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इस समय इ भारतवर्षं श्रीमत्‌ प्रमपूसय श्रीगोस्वामि तुसीदासङ्ृत्‌ रामायणे समान 
षाम ओर को देसी मनोहारिणी कविता नदी है कि जिसुके पा करनेसे बालक सरक्‌! 
वः? पयेन्त अपनी २ ज्ञानशक्तिके अनुसार अर्नदप्राप्त कर ओर यहकैसे चमत्कारकी बात? (ध 
रितनारअभ्या इस्‌ पुस्तकमे कसेजाओ उतना नवीन अलोकिकं आशय प्रतीत दीताजाताई 
वास्तवमे इस पुस्तकृम वार वेद, छशाघ्न, अगा परा्ोका आशय्‌ करीं कें गोसवामीजीने 
यथावत्‌ ्षलकाया द जिसको कि बुदिमा्रोग यथापत्‌ जानसकतेै. ओर कद करी एस 
गूढ आशय कंदे कि जिनका विचार अत्यन्त सक्षमष्िसे रोसकताै ओर वहूतसे महात्मा 
अनि इसका दीकाभी किया ओर केक कथाभी मिराई ई परत केक काथाओकि न्यूनाधिकं 
होनेसे पटनेवाटकिी उदि संशयकत रहतीरै. भनि मी इस मरन्धमे बाल्यावस्थासे पारप्रम कं- 
याहि ओर वहुतसी प्राचीन टेखकी तथा यन्पकी छपी पुस्तके संग्रह की दै किन्तु बहुधा पाठ 
मेद तो सीम पायाजातादै. इस समय श्रीयत वेश्यडकल कमल दिवाकर सद्रणाकर शणिगणम 


हन श्ृणदासातमन सेमराज जीने इस प्के शोधने तथा 

| ज टीका कले की आज्ञा दीन उसे अंगीकारकःर शोधक़र इस मनोहारिणा काक शकराय | 
| गा सत्यथ शंका समाधान ओर्‌ समूणे इतिहा यथान मितरित्‌_करदियद आर्‌ शप || 
| कयाय वाल्मीकि, ृहदरामायण्‌, अधिवेशङ्ृत रामायण) अवषर सत्यापाख्यानःहठमनाटक || 
| आरि संत अथस आशय केक एिलीरै यह तो देलनदीसे विदित जायगा ¢ ५१९ १ ॥ || 
| हसे अधिक किसी तकम अथैत नही टितीगद ओर्‌ कठिन कठिन स्थलोका तिलकमी | 
| एसा सप्ट करदियै ¦ फ, जिसको सरलतासे पठकगण सुमक्च ९ 


| विषय अपनी अपनी उड़ान शक्तिका वणेनकरना, ॐभकण ठका द 
| एकी व्यवस्था, शुकंशूरनको रावण परति दरक कटकः दिखलाना ¶ वणन सुखोचनाका | 
| सती शेना, अश्ििवणका जन्मचासर तथा राम रक्षणक हर छेजाना तथा दहमानूजी कफे || 
| पका वथ नरोतककी इत्यक्त तथा संगाम ओर दृपिषुत करे उसका वधः विदुमतीका स्‌ | 
| ती होना, पिवाय इसके संस्ृतके कठिन कठिन शबद रिप्पणीभी पण्डित-कृष्णिहायी | 
| हु वदकौ निवासीने अत्थ॑त सरर प्रत भाषामे की द. संस्या टिप्पणी कण्ड रकी निग्र | 


(२) भैश्वतकिना । 


भ) ध (044 5.9: {~ 3.9. 


(करप 





१ 


भ 


निप 


क्षपक कथाअंक नप । 


| मेगल हनुसानूजीका जन्मचखि, रावणका शवेतद्ीपप मानमदैनहोना, विधवका || 
| गान विराध वध, ु्रीव ओर वारिकाजन्मचसिि तारकी कथा! ट्वुमानूजीका चरो दिश- | 
| जम वदरको ऽनिजाना, गव गवाक्ष का सीता खोजमे फिरनाः वदरोका सुद्र उदटवन | 
का सवप वणन रका द्हन विष || 


थ 


(न 


| छिदि) वारकषाण्ड १३५६ अयोध्याकाण्ड ५२० आरण्यकाण्ड १८० ङिष्कधाङ्ाण्ड | 


१०७ सुन्दरकाण्ड १११ ठंकाकाण्ड ७१९ उत्तण्डं ६०० सुष्पूणं ३८०० । 


जो जो विषय प्रसंग वशसे दसम अधिक भियेगये दै व सपमे छिसेजति ई 


वालक्षाण्डरमे-पथम शेके मानसरोबर पयैत तिलक, रावणका जन्म) विवाह) पिताक 


प 11115. 11.9८.124 


कृडिनि २ स्थ | 
हारिणी कृथाके छाथ | 


न > > 






कगे यदि इस्‌ ग्रधके पटने || 
| से पाठकगरणो के कछ भी उपकार होगा तौ भ अपने परथरफो सफर जानूगा । | 


निकट दुवेरका अधिक सन्मान देखकर उससे पुष्पक विमानका छीनना) दे युद्ध! राजां बलि ` 


| के य राषणका जाना ओर कनककशिए कृच न्‌ उठनेसे लनित होना ओर शिक्की तप 
| स्वा करना, अदिरावणका जन्पायातारलोकं भ अदिरवणकाजाना, तपस्या कर कामदादीको 


"क्‌ 


| परस्कर राज्य पाना राषणका राजा दिरीपके पास यर देखनेको जाना ओर उनकापरताप देख 
| धरको भागनाःदिरीपका बाण छोडनामन्दोद्रीक स्तुति करन्‌ पर वाणकां निषत्त हना, फिर 


भज 


| रघु अन दशे. दारकर तपस्या कर यह वदान मगना क (शुरु वीयसे कोर पुत्र 
| न हो” पिर कोपल्याको पिताक यसे चुराखाना, संुदरमे राघवमच्छको सोपनाः बरह्माका रावण 
| कार्प्‌ धर कौप्टयाको राघव मच्छ ठाना मागेमे धर देना सुमघरका देखना, उसके पिताक 
| पास प्वानाः दशरथस व्याई करना) जानकीका जन्म) जनकको तपस्या करके घतुष पाना 
| ओर जानकीका उते उधाना, जनककी परिक्षा ्हमस्त॒तिका अथं, गमस्तुतिका तिलकः राम 
| चरका वानरके अथं मचरनाः महावीरका बाना, रामजीका पतंग उडाना जयन्तक तीका 
| पकडना दशनो प्रतिजञापर छोडना; महावीरका गमन ओर्‌ इतस जो चोपायो ३ 





प्रस्तावना) (३). 
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उनका सुमिस्तर वणेन क्षिया गथा ह इतनी कथायं बालकाण्ड ओर ओर रामायर्णसे संमदं || 
| कीगर दँ गगादिक कथा तो पहले से विथमानर्थ। . | 
| अयोध्याकाण्डर्म~मधम कायः विश्व ¶पकत केकेथीके पास्‌ आनकर गाना. || 
| यीक्चा उदे अपने यह रनेको कहना, इन्धरक! इसपर बुरा मानना ओर्‌ सरस्ीको भेजकेके- 

यीके शिर कलंक गवाना, शखनकी कथा ओर जो इतिहास इस्‌ काण्डम अधि कतासं आयः; | 
| उनको भारत, भागवतादि अन्थेि निकाल कर स्यष्टरीतिे दिादिया ह इतनी अयाध्याकाण्डम || 
| अपिकताकीगहदै| _ „0 | 
| आरण्यक्ाण्ड्मे-छेकाथ, रमर्च्रके पास जयन्ती घ्ीकाआना माते कदन पा- || 
| कर जाना ओर जयन्तक इस्‌ बाते रिसाना, अमित स्तुतिका अथै, सुती त स्ततिका | 
| अभे, जाक स्ततिका अथ, कवन्धका वतान्तादि सविस्तर वणेन किये ई । | 
| किष्किन्धाकाण्ड्मे-खेकाथैवाछि सुपीवा जन्पवारि सुभ्ीवका विथ, वालिकि || 
| मतंग ऋषिका शापताड्की कथा, वालिका वधःरामका प्रवपंणपर वास रामका रापाकपिका वास | 
| सीवका दूतोको वानरके बटनेको भेननासवुदिशाअसिं वन्रक। आना) २ म्‌ स्थानके नाम्‌ | । 
| तथा सव वानरो प्रथक्‌ एयक जनकीके दटनेको भेजना महावीरादिका बिलम प्रवेश" षर | 
|| स्थ सीकर पृ्तान्तःसम्पातिका अपने पुत्र रावणकोपकडनेका वृत्तान्त कदना'महावीरके जन्मकी || 
| कथा, सव वानरोका अपना २ बल कथन करना. इत्यादि अधिकं विषय वण॑नक्निये गये ह | 
| यह्‌ काण्ड तो रसा आजतक अन्य्र छपा नरी । ताक 


सन्दरकाण्डर्मे-शेकाये लंका जनेका वततान्तारवणका यमराज तथा मकि || 


हुमानूजीको मारने तथा ठंका इ्ानेको भेजना इठुमानजीका यमराजको गाल धरना, | 
देवताओंकी विनय प्र यमराजको छोडन। इत्यादि प्रग अधिक्‌ छिंसगय ९ ॥ ` _ | 
लंकाकाण्ड -शेकाथेशक्कासेन्यदिखाना, महावीरक बर केथनकर आषधीका || 

| जाना, मकरके एवं जन्मक्षा ृत्तान्तःशापमोचनाददमानका भरतस मिटना तथा केशहया छाम" || 
पे रक्षणक व्तान्त कदन ओर उनका दुःखित दोना, सुरोचना सती हीनाःअहिरावणन्‌- | | 
रान्तकका माराजाना, रावणके युदक दिक सस्या, शिवि रना हन्केत स्तिपा अर || 
इतने विषय इसकाण्डमें अधिकं वणेन किय गय ६ । रा „, _ | 
उत्तरकाण्डमं-शेकाधीमदावीरको दारान -महावीरको उसमें समनाम न शिषे ॑ 

त होनिते मणियोको तोडना,अपने शरीकेभीतर रामनामा्ित्‌ ५/९ ११५ = १ न्‌ वेद्‌ सति ्‌ 
रिषत स्तुति तथा ब्रहमणडृत शिव स्ततियो कै अथं इतने विष्य ईसम रचन अन्या || 
-| अनुसार अधिकं वणन किंयेगये ६॥  _ । 
| या वाणासुरका संबादमहासंकट्परापकटेवा, वपिष्ठजकि राना न इतिहास | 
| दि ओरभी अनेकं क्षेपक कथ दढाई गई ६ । तिथिप् 
| ८५.०४. लवकशकाण्ड तथा त॒रसीदासजीका जीषनचप्ति तथा रामवनवास तिधिप 


| विशेष्‌ वहाय गये ह । 
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अथ श्रीमद्रोस्ामितर का जीवनचरि । 





दोहा-वेडरेशपदपद्य नमि; उररि त॒रसीदास । 


जन्मचरित वणेन क सुनतहत दखनाश ॥ १॥ 
सोरठ ॥ वदांसीताराम; पिमलचारूपदकमलयुग ॥ जेहिभभावनेधाम, पूरितवलसीक्ेचरित ॥ १ ॥ 
जगतभयोनहिं कोय गोस्वामी वलसीसरिष ॥ दियोअधमंहिषोय, राभायणरविष्ठरसरी ॥ २॥ 
आदिअतलमितासु, दरसीदासचरित्रफो ॥ रस्नाकरन विकास, मेरेशक्तिकदनहीं ॥ ३ ॥ 
पेविंशतिईतिहदास) भियादासनाभाकथित ॥ सतसुवकटुकपरकाश, तौनसीतिवणंनकसै ॥ ४ ॥ 


चोपाई ॥ राजापुरयमुनाकेतीरा । तुसीतहोबसैमतिधीरा ॥ पंडितसकटश्ाखविन्नाता । वियामे विश्रासअषाता॥ 
भा विषाहृहैनवनारी । तासो अतिशयनेहपसारी ॥ आयोतियदिरेवावनभाई । करीनत॒रसीतियहिषिदाई ॥ तेहर- 
हिततिरियादिर्ञानी । तदपिनकद्योताुकदुमानी ॥ आपगयेकटुकाजवजारा । तवभाईरेभगिनििधासय ॥ अयो- 
पुनितुसीजषगेद्‌ । षिकटभयेतियपिनवदनेदर ॥ वर्षनरगोमेहअधराता । बाघ्योयमुनपरबाहथथाता ॥ मेषिभावरीभूरि 
अंधेरी । करहुपसारेपरतनरहरी ॥ अद्धंरात्रितेहिकामसतायो । च्योशवटरणरहतियमनहायो ॥ वष्योयमुनकरवदोप्रषाहा। 
पेरिषग्योनभतुरमाहा ॥ अद्रेनिशगेश्रद्रहुवार ॥ खोरवहभोर्विर ॥ =, ` 


दोहा ॥ गथोपीतीचदुनरित, श्ुलतरहैथुजंग ॥ तादिपकरिडपरगयो, रयोकामकेरम ॥ २॥ 
चोपाई ॥ जायमारिषिगदियोजगार । ग्रथैरदीनापिवौभाईं ॥ वीन्दिबहुरिशिंकाअतिकीन्हौ । गिरावाणसमसोह- 
निदीन्दी ॥ पिगधिगधिगतोदिपाणपियारे ॥ चामहाडअतिनिरतहमारे ॥ एेसोमन जो छागतरायै । तौसुधरततिरहे 
सवकामे ॥ नाणिनश्चरसमररंछगे । पूरवसकल्पुण्यफरूजमे ॥ तुटसिदासकहमामिगछानी ) हसतिहसतितियतुवानी॥ 
वहुरे त॒रतमूककीनाई । गेकाीतनिभवनगोसाई ॥ विनतीक्षियविशेश्ररपादही । समभक्तिदीनेमोहिकादी ॥ शृकरक्ष्रगयो 
पुनिसोरं । गुरूकियोतरभतियुदमोई ॥ गुरुकोजतिसेवनतर्ेडायो । यमायणजध्याप्महिपायो ॥ तुहसिदासभयेषुनि- 
कासी ॥ भेअनन्यरघुनायरपासी ॥ भजन करतवीप्योषहुकाला । भेप्रसप्नतापरश्यरिभाला ॥ 


दोहा ॥ रामायणजर्दहोयतरह, सुननहेठुनितजाय ॥ कथासमापतद्वेगये, तर्होनिएनिटदहशय ॥ ३ ॥ 

चोयाई ॥ वहिभूमिहित द्रिहिनारीं । सियेकमंटयककरमाही ॥ श्ोचक्ियाकरषचेजोनीरा । षदरीतर्‌ डरमति- 
धीरा ॥ रैएकतेहिपेतपयने॥ अश्चचिनीरछहिसोगुखमानि ॥ यरिविधिवीतिगयोकडुकाहा \ यकदिनवोस्यपेतकराटा॥ 
तोपरभहैप्रसन्नगोसाई । मगोसवषअपनीमनभाईं ॥ तवसुनितुखसिदापकहवानी । अहौकोनपुमपरेगजानी ॥ सोभाष्यौ- 
जानह मोहिपरेता । यहिवदरीतर मोर निकेता ॥ यहिपरजोनसशिख्तुमडाय्यो । भनिजसेवाताहि षिचाप्यो ॥ वृषी. 
दासकहातुमपरेता । प्रेतकहामतजनकरदेता ॥ जाननचहौजोभममनकेरी । तोपुनियेतकहौनिषेरी ॥ भोरपुवीरदरसमे 


पारँ । जियतप्र्यततोग्यशगाड ॥ ओरकदरमेरेनहिजसा । कद्योपरततवभरोहुछासा ॥ 
दोहा ॥ रामद्टरकरबायबो, मोरजोरकहुनाह ॥ पेसदहायदितकषुकहो, यहयपायठुमकादि ॥ ४॥ 


चौपा६ ॥ जहैरामायणमुननसिधायो ) सवकेपाछेजािनिहाये ॥ अतिमिरथनीदुसखीअतिदीना। पूरितरोग नयनतेहीना॥ 
उठैसकरभोतनकेपष्ठे । मंदचलतचिगछुटकटिकाङे ॥ सोहैसांचापवनङुपमारा ॥ तेहिसमायणसुनषञहाय ॥ नेमपवम- 
` सुतअसनितधरही । भवणसदारामायणकरही ॥ मित कौनद्रूरपाई । रामदर्चकीकेरं सहाहं ॥ प्रतवचनसुनितरसी- 
दासा । उगमे॑मग्योअमितहृटासा ॥ ताहिगुरूगुणिभवनसिधारे । कथामुननहिततुरत पधारे ॥ कथाष्ुनतत्हटस्यो- 
 प्रवीना । अतिकुरूपतक्षाममलीना ॥ दूरीवेगोओंधररेसो । नयनोटस्येपरेतकर्देनेसो ॥ दैगेकथासमापतजवही । 
्रोताचेेभवनकर्दैतबरही ॥ रदेषारफटुवैटठगोसोहं । चस्योपवनसुतजडकीनाई ॥ 


> त 


दोहा ॥ वुलसीदासष्टकातलदि, दौरिग्योपदजाय ॥ ईंड्डमोदिम तिः) सोअसकद्योखनाय) ५॥ 
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चोपाई ॥ पटधाकदयादुटननापरौ । टदोभाणदरकीदहा ॥ कियोखोडावनविषिधरपारं । चरपारगहयो तुडसीस- 
रियाई ॥ मेपसन्नतवपवनकुमारा । आंगुमांगुअसवचनटचारा ॥ ठुलसिदासकहरूपदेखावह । मरेशीशपाणिनिजलवह ॥ 
मेरेभरषटरनहिंआङा । होनचरीरघुपतिकरदासा ॥ शमदरदामोदहिदेह कराई । तमसमर्थसघविधिकापिराई ॥ तवमा 
रृतनिजहपदेखायो । तरसिदासकर्दैवचनसुनायो ॥ निगष्टरकरहचरहुपवीना । पहौरामदररसुखभीना ॥ असक 
कपिनिजकूपदुरायो । व्टसिदासनिजञाश्रमआयो ॥ क्ुदिनमेमनमर्हेजसभयञ । अवेनरिष दरशानहगयरः ॥ 


क क = क @ (~. ५ 


गयोविदवेशवरनाथमंदिर । लखनरूपचहचूड चंदिरे ॥ पेनहिदशेनदियोपसरी ) वरसिदासतजिआश्ञसिधारी ॥ 
दोहा ॥ विघरङ्शकर्टुवटचस्यो, पुरकेवाहिर आई ॥ भित्योएकमदिपुरतर्हाः वोल्योषचनबोलाईह ॥ ६॥ 
चौपाई ॥ कालीठोडिअनतमतिजाद । इततेगयेनतोरनिषाह्‌ ॥ बलसिदासकहकियसेषकाईं । भप्रसन्ननदिंरेथगोसंई ॥ 
सोकदसप्यदथुभे अर । काशचीषछठोधिअनतनरिरहद्‌ ॥ असक्रहिहरनिजरूपदिखायो । ठ्लसिदासचरणनक्िरनायो ॥ षहु- 
रिषचनवोल्योकृतिबासा । चित्रकूस्यल्तलसीदासा ॥ क्योपवनसुतदैसतसोई । रामदरशपैहेशुदमोईं ॥ राचदेरामायण- 
सृखभरेणी । अथमरभारणियथात्रिवेणी ॥ तुरसिदासतबभयनिहाटा । चल्योचितरूटहितेहिकाला ॥ शंकरजपनारूप 
छिपायौ । तुलसीनिवकूटकर्भायो ॥ फटिकशिरापयरेजाईं । रमटपणलाहटसावटाईं ॥ तादीसमयहुरंगसवारं  कंट- 
शिकारीदरेधतृडारे ॥ रपटतमृगनदशरनकरदैमारे । दरितवसनसुदरतदुधारे ॥ 
दोहा ॥ जानिरिकासीभूपसुत, रामरामकहिवैन ॥ त॒खसिदासपछितायकै, मूदिलियोदोरनन ॥ ७ ॥ 
चौ” ॥ निकपिगयेनबयुगलसषवारा । आयकल्योतवपवनकुमारा ॥ प्रसुदशेनपायोकीनाई । दोऊरामटषणतेआदी ॥ 
तृरसिदासकहनानिशिकारी । हायनयनभलियोनिहारी ॥ अवेनपूरभईंजभिहापा ॥ जसोपवनतनयतुमभाषा ॥ तवहतु- 
मानकह्योभसवानी । रामपाटचकाद्हिषज्ञानी ॥ भोरभयोतवहलसीदासा । रामषाटगोभरोइलासा ॥ गारनरग्यानहा- 
य्हचंदन । आयगयेदोद्रोरथनंदन ॥ कहयोदेरचंदनमो्हिवावा । ठुटसिदासतयसहजदिगावा ॥ चंदनदैटबरचिर्ग्‌ 
मरही । रामटपणहुमहोकीनादी ॥ वाटककहेसाध्जगजेते । रामलषणकीमूरतितेते ॥ देचंदनदोरवारसिधार । पाङ 
पवनङ्ुमारपधारे ॥ बोटेषचनदरश्चतुमपाये । ठछुसिदासयहदोहागाये ॥ 
दोहा ॥ चित्रङ्टकेषाटमे) मैसाधुनकीभीर ॥ तलसिदासच॑दनधिकै, तिटककरं रघुवीर ॥ ८ ॥ 
बहुरिकद्योकरजोरिफै, सुनियेपवनङ्कमार ॥ देखो चासंबेधुको, सखहितरालसंभा९ ॥ ९॥ 


व चो” ॥ पवनतनयक्कलियुगमादी । असदरशनरोतेकफुनादी ॥ वटसिदासकहकृपातिहारी । मोर्दिनअचरजपरत 
निहारी ॥ कटकपीशकामतासिधारी । बेठुकाद्दिरामउरथारी ॥ अस॒कहिकपि्तर्दितभयकः । भोरहोततुलसीत्द 
गय ॥ अव्यायुगलपदरपरयता । आयाद्रदादेनसियकंता ॥ धनददिशारहिषूरखपूरी । भोप्रकाशचदशभाशहुभूरी ॥ अग- 
गितमन्तमतगतुरगा । सोहतिविधर्भोतिरथसंगा ॥ बोलतबहुनकीवगणसोरां । याकोकोशटकंतोरा ॥ रथसवार 
चारिहा । करतपवनसुतपदसेवकाई ॥ तुटसिदासतबारतिसाजा । छस्योनयनभरिरघुद्टराजा ॥ देपरदक्षिण 
विहरभयङ । रधुपतिकरपंकजरिरदयॐ ॥ यहिषिधिपरगटदरकतवपायो । ओरनकोनहिमेदटखायो ॥ | 

दोहा ॥ यदहिविधिठलसीदासप्रभुः श्रीहठमानपहाय ॥ रामदस्श्पायोभगट, रद्योप्ुयरजगछाय ॥१०} 


पामदपातकआ्तममलः  नाक्रिकजगजननास ॥ हियेहुलासीवासकियः काशीतुलसीदास ॥ ११॥ 
भगव्योमदामहत्वतरः संरराजजनभीर ॥ पम्योरहेचरणननतरपति, अतुधमतिधीर ॥ १२॥ 

¢ चौ° 1 ॥ कछदिनकियकारीमरहेषासा । गयभवधपुरतुलसदासा ॥ तर्दअनेककीन्होसतसंगा । निरिदिरनगेरामरति- 
रंगा ॥ खलद्रामनोमीजवआाई । चतमासजतिओआनदपाई ॥ संवतसोरहसोयकतीसा । सादरसुमिरिभातुखलशा ॥ 
५ यिन । कियञरभतुरसीरामायन ॥ बाकांडतर्दपूरणकरिकिं । अयेपुनिकाशीसुखभरिकै ॥ षिन- 
५१५५ ०५ रचरुचिरमूचकयुतपंभा ॥ पारणशीषस्योसुखछायो । एकेप्रषलपंडिततवआया ॥ काश्ीजीतम 
५  वजवातटडभीमवीने ॥ काशिराजतवसभावोरायो । सवपण्डितनसमाजकफरायो ॥ तवजोकाशीजीतन 
आयो पडितजसवचनसुनायो ॥ येकमुल्यसबमेकरिदीनै । हारजीतताकेशिरकीनि ॥ 

दोहा ॥ पंडितकोअसयैनसुनि ॥ काशीवासीषिप्र ॥ मानिमहाचमचिनत्तमे, कटेवचनअतिष्षिम ॥ १३॥ 


४७ क केसो हिगद्धिज ^ निजिल ध ६ 
॥ ॥ उततरदेवकादिमिकेरो । असकहिद्विजनिजनिनडेो ॥ कियोध्यानविगश्रभयना । मयादाठुमहाथ 
निनयन ॥ रातस्महफरः रातिस्वमसकरजसभाषो । तुरसीकश्षीशजजयजयराषो ॥ पंडितमदितभ्रषणरहअयि । सोपंडितसोक्यनसुनाये॥ 


--~ 





= 


# 
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तरुसिदिससवमारिपः धानो । जय पराजयति शरजाना ॥ भपकद्योकि मेसकेुलाईं तुखासटासगहवटीसिषाईं ॥ 
यर्हयुनलपाईतनसमाजा । जयातछासदासग्रहरयाजा । सवानाकयासत्कारगासदइ । पकषेप्यका कह्याञराई्‌ । यत्ष्ट 
पाचटनद् । दहुश्चादतपादवसवकाद्ू ॥ शिम्य इरत ताबा वदा । वच पाचि काहृपव्योनवारा ॥ यहप्रभताडषिपडित 


सोई ॥ वादफरनकी आश्रयखोई ॥ त॒रसभिदाम पंडितहिषालादर । दयमायणकद्योवश्चाई ॥ 


दोहा॥ खंडन मंडन पक्ष ञो, सो देखहु याहे माहि ॥ जो न होय तो आददतः) वाद्करहुहमपाहि ॥१९॥ 
चौ पाईं ॥ पंटितरामायणलैलीन्हों । डराचलिभवलोकनकीन्दी ॥ सम्मतशाचपुराणनकेरो । रामायण्महपंडितरैसे ॥ 
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जोनपक्षपंडितमनभयङ । समाधानतेहिमर्हमिरिगयस ॥ जीन शो कवंदनामादही । ताकहानमटकद्नाह्‌ा ॥ 


छ्ोक-नानापुराणनिगमागमसंमतंयद्रामायभेनिगदितक्षचितदन्यतेपि ॥ 
स्वान्तःसुखायतलसीरघनाथगाथामाषा निबद्रमतिमश्रुलमातनोति ॥ १॥ 


चोपाई॥पंडितगरहपरिकम्मादयऊ । ठुकुसिदासपदरजसिरधन्यः॥ निजअपराधदिक्षमाकरायो । सभामध्यश्ठोकसुनायो। 


श्रो क-अआनन्दकाननेको पिवुलघीजंगमस्तरः ॥ यत्काव्यमजरीमावाद्वामथमरभूषिता ॥ २॥ 

चौपाई तुटसीशिप्यभयोपनिसोरं । ऽरप्योसकलवस्तुबहुतोईं॥ रामभक्तिकोकरिरपदेश्ा। गयोगब॑तमिकौशर्दैशा 
पुनिचेध्ीण्कतर्हैभायो । इकयक्षिनीभिद्धिकरिस्यायो ॥ तैहिवटसवथलनगरपनायो । महामहवजननसोपायो ॥ यकै- 
प्णवकोरगयोसकामा । सस्योसिद्धताहिमिजधामा ॥ सिद्धनारिसोमहमिताई । साध्गयोकैताहिपगई ॥ 


दे(हा ॥ उन्नोचेटकी मोरजब, ठख्योनारिनहिषाम बो लियक्षिनीकोतुरत, कीन्ोकोपञलछाम ॥ १५॥ 
चौपाई ॥ यदिक्षणनगरभूषगहिस्यावे । साधुनाग्िजाननपवि ॥ सुनियकषिनीत्रेतिधाई ¦ युतपरयकमूपगरिल्याई ॥ 


कल्योयक्िनीभूपहिवैना । काशीमर्दैकोऽसाधुरेना ॥ तिरूकथुवायमाटसबटोरी । धरिदीजेममडवटोरी ॥ जोअसकरिह 
नरपतिनाहीं । तौजानौषरयमपुरमादीं ॥ नरपतिकल्योभवनपहचाय । कादिहितेनिजहकुमकरावह ॥ तुरतभवनभूपहि 
पटवायो 1 मोरमूपर्ञासनप्रगटायो॥साधनगलकटीसवटोरी । धोयतिरुककरिकैवरजोरी ॥ सिद्डदीनेपहवाई। दूजीवात 
नवनेवनाईं ॥ यह सुनिनृपदकियोतयारी । धोवनल्छोतिलकटेवारी ॥ टोरिटोरिकंठीवहतेरी । मग्योपिद्धकेकंडदिदेरी ॥ 
हाहाकारमच्योसषवकारी । भयेसंतसवजीवनिर क्षी ॥ 
दोहा ॥ कञ्ोधूकोजायक्षै, तुरतचेटकीकाहिं ॥ ठंलसिदास्मालातिलक, त॒मलेसकतना ॥ १६॥ 
खौपाई॥सुरिचेटकीमैनसषसाने । चत्योकोपिवजवाबतवाजे॥नगरलोगसवदेखनधय । कोउवेष्णवतटसीरिगपे ॥ 
मालाकैठीरोरनरैत्‌। आवतकियिचेश्कीनेत्‌॥ तुरुसिदासतवबगिराबखानी । नाकरमालतिरक सोजानी ॥ जवचेरकीकुटी- 
िथरायो । तवयकोरडेररआयी ॥ परीफोजरडिसुरसरिमादी । रदीचेरकीतरुसधिनाही ॥ रुधिरवमतबूडतमधिधारा। 
नसतसकैसोलग्योकिनार ॥ त्राहिकदततुलसीपदगिरेड । भजजानसंतनसोभिरेड ॥ क्षमाकरहुञपराधहमारा । तुङसी 
करणापारा षारा ॥ वचनकदयायसकाश्गोसरि । संतसेउटष्चजनकीनाई ॥ खाहुवषैभरिसाध॒नक्नंठो । तवदहैदौशवि उनि 


क कि 


शठो ॥ फियोचेटकीतिसहिआहं । तरीयक्षिनीसंगतिपाई ॥ 
दोहा ॥ संतचरणजलपानकरि, साधुजठनित्खाय ॥ मयोचेटकीरामको, दासशुवासविहाय ॥ १७ ॥ 


चौ पां ॥ मईरमनौमीयककाला । स्रीटीमरदैसंतनमाला ॥ उव्सवक्षियोमहासुखदछायो । सिगरी राज्यविभूति 
लायो ॥ भदैभीरभारीतेरिठामा । छापरह्मोयकरामहिनामा ॥ तरयकडोमजवधपुर करो । -योतुरतउछादषनेरो ॥ 
महाभीरवदरङनपायो । जन्ममनोरथबोटिसनायौ ॥ त॒लसिदास परहकोरकहभाई । तुरतगयोपरथुकानविहाई ॥ पूयो 
हैतकहांकोवासी । सोकदकोरनगरनिवासी ॥ अवधनिवासीसुनतकृपाा । भरिजआएदोऽनयनविसाला ॥ उरर्गाय 
मििकरीङेभाईं । बारणारतेरिकयोडक्षारं ॥ यदविशरतिकीपयुरथुराईं । जनिभाषियोजषधपुरनाई ॥ भवेरोरधुपतिपदं 
करो । वाराणसीवसौकरिडरो ॥ एेसोहैदलक्षोपरभाञ । करदेमोहिनदिरौतजधा ॥ 
दोहा ॥ एकसमश्रीभवधको, ठर्गसंतषमाज ॥ नावहिनावहिचलतमे, नावभरायेसाज ॥ १८ ॥ 

चौ पाई ॥ सरथगंगासंगमनर्द । पटैविजवेगोसारैतहरं ॥ भूषधाटवादीअनुग्रामा । पूखयोतुरसीचारिहैनामा ॥ कहे 
लोकचरिक्षिशिरनादत । रामसिहदतनपतिकदावत ॥ रामदास्थदीकरनाड । तथारामपुरषाजतगाङं ॥ रामघाटयह 
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गण्योगोसाई । छगतजगातइतैवरिथं ॥ 8 कश्टेकोरजाननपतिं । तमर्दकदिव रवितहतभावि ॥ गममयगुणिनाम,. 
पवनके । सनलकोरमेग्रघचनयननके ॥ दुरसिदासवोलेसुसकाई । द नयातटमारनवाड ॥ सन्यामामाडमागमरजां 


यायोनरतहिसरितसमाजा ॥ वयादुसखंसदासंपद्कजन । लयरपलजद्म्‌ तिदगंनन ॥ पिनयफियामरिर्नदभारा 
होयनायदइतदहीमंडाग ॥ मेर कंटेद्ट्युकटी । कनमाहवासद बिद्। ॥ 


दोह्य ॥ वलसिदासतकरिकेकृषा, भंडारातहद्न ॥ नषटुदरर्यल्मायकंः अतिरत्छवतर्हेकीन ॥ १९॥ 
तलातिदासरपदेशते, भूषसहितसबदेख ॥ रण्रपातभक्तञनन्यभाः सयासतरमश ॥ २०॥ 
लतिद्रासर्कीपाडइका, धरवोभूषमृहेमहि ॥ इष्टदेवसमपृजिके) पायामोदसदाद्‌ ॥ २१॥ 


चौपाई ॥ एकदिनानिवसततेदिकाशी । एकवरित्रभयोखुखराङी ॥ भरवनायव्रभावञपागं । मामनमअसकियो- 
विचारा ॥ मोिमोसाई पूजतनाही । दरशार्पभावयाहेकादा ॥ अमगुणतुलसदासक बह । दृमहपीरमगव्योद्दा ॥ 
होतभईजतिषीरतर्धदी । दटतजान्यानिजतुकारी ॥ जतनकादकन्दरामतिधीग । तव्हनामटा वा इकीपीरा ॥ 
तवबाहुककोरच्योगोसाई । मिटिगेपीरस्वमकीनारं ॥ भरवपरकाप्यादरमाना । भरवरसाशिवनचनवसाना ॥ देहिरोम- 
दासनहुखनाही 1 तेमोिपरियपराणहुतेजही ॥ स्वमतटसीसाशिवमाप्या । मगवाहुख्यगणरप्य्‌ । । उनह्ृशोवदनतम- 
कीचै । मोरिप्रीति अतिक्षयगनिलीन । वुखासदासतवसानद्पोई । भरवक्विदनात्रनट ॥ 


दोहा ॥ रच्योकवित्तरद्म्रमति, बाहुकचो आरी । तासुप्रमाक्भत्यक्न ओते, अवर्लोआंिनद्री स ॥२२॥ 
जोचौयाछिषटिबसरणि, इठमतमं दिर जाय ॥ पाटफरवाटुकसुविन, वरटिमनमयृहाय ॥ २३॥ 
तासुप्रेतवाधासकल, तनकीमनकी पीर ॥ मेटिदेतमारूतसेध्रन) यहमापमिध(र २५ ॥ २४ ॥ 


चौ० ॥ एकसमयतरसीभंडारे । सुरीभटननदियञपार ॥ चारवारावनकेटितभायं। अद्धनिशानिजवातदगाय ॥ जही 

सोस्वोरावनथविं ॥ दैवालकथतुश्चग्डधविं ॥ यरिविधिमिगरीरातिमिगनी । चोरनरग्तकृसातिपगनी ॥ टोरनोरतु- 
लसीकेपोयन । परेभायवचितममतिचायन ॥ प्रछयाकावादकमश ठाऊ। उतनञ्रावनपावतक्ार ॥ तुरामदुमपृष्ठयो- 
वृत्ताता । चौरकहसिगरहशंता ॥ धन्यधन्यकदिपुलक्गसांह । ग चारपायनवरियाइ ॥ हगजिप्यतृरतहिनोग्‌ । 
तृरसिदासररभादुखभोस ॥ संपतिधस्व उचितदतनाईही । रामटपणताकमनकाही ॥ धिगतनेदिमयुपर्क्निमभयञ 
भषामारकपटनहिगयॐः ॥ असगुणिसपतिदियाटट३ । करकरषाक्रापीनपिहारं ॥ 


थ 


दोहा ॥ काशीमेपुनिकसमयः, मरयोविध्रकोरएक ॥ सतीदहानरितनासुनिय, वाध्योजतन अनक ॥२५॥ 
चौ० ॥ नहायपिरिषटनरिपरटेके । चरीदवदर्शनसखःक ॥ तृलमिदामसाश्रमङरगवनी । व्ाचरणविपर्ाग्यनी॥ 
ध्यानकरततर्दरेगोसाई \ गोटेवचनसद्जकीनाई ॥ हासाभाम्यव्तीतेनारी } सनिमहमामिनिगिरारचारी ॥ 


साला-दाहा ॥ दलस'जावतदखक्चर) सतानवायशवाद्र । जवतुलसाणसक्छल्मा, अमम आशाश ॥२६॥ 
पताईमारकवालम्यः; इमहूखलतावरषटि ॥ वृलसातुम्र अचनक्ा, {[साक्रत्रनरहुवाट ॥*७ 


चौ० ॥ सत्यकरोयपनीप्रयुवानी । सतीदानहिनअहीपयानी ॥ रच्यागोसेद्नियनरषारी । कियहतीतियसतीतयार्म्‌ ॥ 
अपनेवचनसयकेहेत्‌ । गयेजहामृतटाहननेत्‌ ॥ नयनमदिदाउयजनापसार हु । जयजयसीतारामरचारह ॥ मृतकओर- 


वितरं नोक । ओंधरसोविरोषककैटोईं ॥ जनसमाजतेसहिसषकीन्दे । सीतारमभदितकिदीन्ह ॥ जससश्रसोटेगम- 
दौहाईं । मृतकुगोस्योराथरटाई ॥ 


न 


दा ॥ ठलसीरामबोलाईके, मस्तकधारयोहाथ ॥ दमतौकल्लाननहीं, उमजानीर््रुनाय ॥ २८ ॥ 
दीरिगञ्चो वल्कवरण, जेजेमाच्योसोर ॥ कोदकमूयोनयननहि, भयोअधतेहिठौर ॥ २९॥ 


चा०॥ सह्धोभायपदताकोनारा ¦ दरहुनाथयकञजंखिहमारी ॥ षकर्थोखिपतिकीप्रथदने । अपनों वनस्य. 
सखन ॥ एवमस्तुकाद्यागासाई । तसाहमयीदुरततोहंठाई ॥ पुमिकाक्षीमेकिट काला । गोहव्याकररगीकगटा ॥ 


द्याङ्वतातवष्यामी । अयोसातुलसीपदलमी ॥ क्यानारकसुनहुरदारा । लगैटोगनहिवदनहमाग्‌ ॥ तलि. 
दासबोलेतवषेना । रामकहेततुपापरहेना ॥ हम छुटुसवदवमिलाईं ॥ गमरामनैकटटसई ॥ तेदिशखरामरामरटसभी) 
ततेगोहव्या्ूतभागी ॥ वखसीतासुश्टुबदुलायो । मंञ्चल्वचनसवनसौगायो ॥ समफहतमोवधथपभाग्यो । याकोषृधा- 
स प्रदम व्याग्यो ॥ जेहिपतीतिञक्हौयतिहाग । सोकरलेदुपरीक्षाभापे 
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दोहा ॥ कद्चेकदुगीताश्चतव, जोनंदीशिषभोन ॥ याकेकरकोखायकु) तौसदिददैकोौन ॥ ३० ॥ | 


खौ ० ॥ तवविट्वेश्वरमंदिरमादी । गयेगोसारलेतेरिकाही ॥ नंदीश्वरसोषिनयस्नायो । नाममभाव तुष्दीसबगायो ॥ | 
रामनामकोयथाप्रभा । तुमसमानकोऽजाननकाऊ ॥ रामकहतजनोषरदिनदव । तौयरिकरपसुकष्नपत ॥ असकहि | 
कृरदिजकरकृतपेरा ! धरिदीन्होनंदीश्वरनेश ॥ दै किर्वर्वादरमययेटे । कोतकरुखनञ्चरेजनतैदे ॥ सै किर्वस्सोलि | 
नवजाई । छन्हनंदीपेराखाई ॥ यकमलमर्दभतीतिहितयस्यो । काञ्लीवासीनयजयभाप्यो॥ लियक्ुटषसवताहिभिरशच | 
दुरसिदासमदहिमा गुखगाई ॥ एकसमयपनितुटयीदासा । कदुदिनकिथोअवधपुरवासा ॥ एकविप्रवालकतर मरेऊ । 
तुरुषीचरणञायसोगिरेऊः ॥ छोकरीतितुरुसीसमक्षायो । ताकेमनमेकटूनआयो ॥ 


दोहा ॥ लोधिडारिकैसोगयो, चलसिदासकेद्वार ॥ खानपान्घ्यानकिय, ठटसीकियोरखभार ॥३१॥ 


चौ० ॥ सुमिरणकीन्होपवनष्माा । अहोनाथतुममोहिजधाया ॥ हनृमानकहस्वपमेजई । यहिपर यम कीन्देजवराई ॥ 
पेयाकोहमअवश्लिजियैै । रामभक्तकोलोकमिरेहँ ॥ असकियमपुरगयोकपीकचा । यमबोर्योपदनावतक्षीक्ा ॥ 
यमपुरविप्रवाछनियनाही । खोजिेहुधिगेेषुरमाद्ी ॥ खोज्योकपिपायोनहिं जीषा । तघयमपुरकरिकोपअतीवा ॥ 
समिरिरामपदमहिमासिगरी । टियोरपेटिरंश्रसोनगरी ॥ वोट्योयमभूपवनश्मारा । देहुजियायविभकावारा ॥ 


नातेतिहियैगयमपरने ह । ममप्रभुठमसम ओवै ॥ तक्यमभभरिकद्योकरनोरी । भाग्यभिटावनशक्तिनमोरी ॥ 
छ्रोक-लिखिताचिन्रदुतेनललाराक्षरमालिका ॥ तन्ननालयिवंशक्यमसुरोशखिदशेरषि॥२॥ ( पुराणातरे ) | 
चौ ० ॥ षायुसुवनतवकदमुसकारं । यहसतिरपतिभक्तिविहाईं ॥ तामेसुनथमरजधमाना \ कियोसनातनवेदवखाना | 
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शमो ॥ यद्धाच्रालिवितभाल्ेतन्प्रषानेवजायते ॥ ऋते श्री रामदासानभरिमनिभेस्चेतसाम्‌॥ ४॥ 

दोहा ॥ तबयमराजडरायकत, टेद्धिजबालकप्रान ॥ अशप्योञहूकपीशको, राख्योअपनोाथान ॥३२ ॥ 

दौपाई ॥ दियकपीशद्विनपुत्रजियाईं । सकलगवधपुरवजीवधाई ॥ वखसिदासअतिजर्निदपायी । तहांबसतकदुकाह | 
वितायो ॥ आयोयेकबणिकपनिकोड ¦ रामदरशलाल्चअतिसोञ ॥ ठटसिदाससोविनयसनायो । भीरषुवीरदरस्चवित- | 
चायो ॥ तरुधिदासतवकदमृसकार । यहतोबातमहाकटिनाई ॥ सहनहिरामदररनदिंहोईं । कोठिनिननमनातैखोईं ॥ | 
वणिककद्योहैकौनरपाई । तुसिदासतवकोऽक्षाईं ॥ बरछीगाडिभूमिमददिदू । तापरकूदहृतजिततुनेहू ॥ यदिविधि | 
द्रोदतौरोई । ओर जतनकडुपरेनजोडे ॥ बणिकक्योयदतोनजसतिं । ठरसिदासकदसतिसतिसतिहे ॥ वणिकगा- | 
डिवरछीमिमाही । चथ्योजादइतस्कूदन कादौ ॥ मरनभीतियोनारेजादं । घनियाबारारपछिताईं ॥ 

दोहा ॥ कोरक्षभियनेदिष॑थहो, लस्यो तमाशजाई ॥ कल्लोवाणकसों काहयद्‌ः वश्यकलयौसबगाई ॥३३॥ 

चौपाई ॥ क्षतियकद्योउतरितुमआवह । कोनदेतुततषथार्भवाबह ॥ मोसौटेहकटुकधनमाईं । करहुनायरोनगार | 
बनाई ॥ वणिकयानिक्षत्नियकेवैना । लेधनहरतगयोनिजरेना ॥ कषत्रियलियामनदिं अमानी । मृषा न ठुरसिदासकी | 
वारी ५ तरपस्वधिक्योवरछीपर । उपरहिरोकिलियोतेिरथुवर ॥ बजेनगरहुदुभीभपारा ॥ भयोड्यरपिगरे संसारा ॥ । 
तामपरमाणमोसाजीकी । भेटिखिदेहौसोैनीणी ॥ "कोनिहसिदिकिषिनिविश्वासा । विनहरिभजननभवभयनासाः' ॥ 
यकदिनरुनगयेनहाने । मननदितजवबनीरसमाने ॥ तवयकतियविनवसननहाती । कद्योाजभरिसोविरखाती ॥ 
करिममभरपीण्यहिऽंई । उयेरहृतोर्हियमदोहारं ॥ तियमननकरिकैषरआईं । तुरसिदाससनिरामदोहाईं ॥ 
पटेडाठतेहिदिनतेदिटाई । शपयवहोरबतियविसरदं ॥ भयोशषोरसिगरपुरमादी । आश्सोतियबहरितहादी ॥ 


दोहा ॥ तुलसिदाससों कचन काह, रामशपथतुमकाद ॥ जाहुआपनभवनको, इतेकाजकना् ॥ ३४ ॥ 
ठलसिदासजलतेनिकाति, तबञयोनिज मोन ॥ जलचरपगपलनोचिरिय,कयोनयकपद्भौन॥ ३५॥ 
रामशपथयाहिमातिक्षी, ताहिमदमतिलोम ॥ रामद्रोहिभासतरहः कारिकैमेषाभयोग ॥ ३६ ॥ 

चौ पाई ॥ वुरसिदासकखल्यो भभा । भयोविदितपृहमीसबठा ॥ बाद्शाहदिषटीकोवासी । सनिकीरतिभतिज- | 

नेदरासी ॥ निजनायककोकट्यो इलाईं । ठसीकोर्याईयोलिवाई ॥ नायक्चल्योषनारसभयो । तुरसिदासकेपदरिर- | 
नायो ॥ हजरत बोायोसह । चल्योदृतकटिकैतेदिर्ोईं ॥ दुटसिदासतवक्षयोक्वारा । कानशाहतेदतुदमारा ॥ 
पेनोहमदिष्टीनदिनैर । शाद अवक्षिदरनहित ॥ तौजीवनकोभतिदुसहोह ५ उवितपर्चलिबोमोहिं जोड ॥ तरसि. 
दासदेषाधुसमाजा | दिष्टीगयेसुभिरिरयजां | शाहष्कयसादस्सतक्ासे । पनवा्याजन्नद्स्वासं ॥ तुमाहयुन्योसा- 

हवहिमिकाषी । जजमतदेदेदेलायतापी ॥ ठरसीकद्योरामहमनाने ।दूसरसाहिवभौरनमाने ॥ 
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दो ॥ अजभतदेखनदेवर्द, कीन्दोदठशठच्ाह ॥ ठलस्तिदासअजमतकरनः कियोनमनमेचाह \५३७॥ | 

नौ०॥ साहसकोपकल्यातववानी । तूषिलाफएअजमतअभिमानी ॥ कागशारक्दयहिकीज । गमकातकामीलसि | 
लीने ॥ सनतसाहशचासनमजवूता । कारागारगयेहदूता ॥ तुलसिदासतवकयाविचाग । मारततहोरपकपवनकुमारा ॥ | 
सुमग्योपदरविकेदसमाना । सोपदश्रोतास॒नडसनाना ॥ 

पद्‌ ।देसोतोदिनवूष्धियेःदठमानहटीले । हांङस्नतदशकधके) भयेबधन टल ॥ | 

चौपाई ॥ वुलसिदासयहपदरचिगायौ । तबहटुमतउरअमरप आया ॥ हातमारदिष्टीपुरमा । काटिनमर्कट्िकट | 
देखा ॥ कोटकग्रमओरदट्वटी । कललादियोभनेकनटटी ॥ क्राखामृगयकयकषरमाही । प्रविरतलासखनतुरतदेखाही ॥ | 
गालकिलामभिाहमकाना । तदवा दर्मविरसटसाना ॥ तोपनपकनयदयपिमारा । तदपिकीगनाहहटटनाग ॥ पुमे | 
कीरबह्ृशाहजनानि । पकरिविगमनकाअनखान ॥ | 
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दोहा ॥ फारिवसनपद्दीनक्ियि, चीथिचीधिसवञंम ॥ हादाकारमचायदियः) रगकापकरंग ॥ ३८ ॥ 


चौपाई ॥ रैजौनदिर्टकिवासी । भयसकेटतेजीवनिरासी ॥ टखिपुरदन्नाशाहधवगना । मकलवजीरनकाटूतजाना॥ 
शासनकीन्दोकरहुविचारा । केहिहितमाच्योलहुमअपाग ॥ हापिजिव्रद्रग््यातर्हेण्का । साकहकीन्दो सतिञपविका ॥ 
धरकफकीरको कैर्दकरायो । पोअपनीञनमतदरङायो ॥ कर्तशाटंफयदीविनाग । दिष्टीमाच्योहाराक्तारा। यकयक्पुसप | 
नारिपरकीञा । छखनकपटिगयकररीक्चा ॥ भागीवगमविनसुमनयां | कदतमादायनपगजनियां ॥ नोचहिनाग्निकै- । 
शनकीडा । भागतगिरीं एूटिगकीशा ॥ मातुख्तापितसततनजिभाग । कारकारसंगनल्ियमयपाम ॥ दिद्धीप्रल्यदा | 
तिसौदीसि । दष्टाकषियोमद्टाकि । कागागागजायतवञ्चाहा । निव्यातुग्ततुलीपदमादा ॥ | 

दोहा ॥ विनयकियोक््जोरिकैः अजमतलीन्ददिखि ॥ अत्रवानरनसमटिय, प्रटयदोतिसा्टसि ॥३९ 

चौ” ॥ तुरसिदासकदअजेमतदैखा । रामचरित्रमकटनियखा ॥ नाचादामापनाभन्याड । दाफर््पूररमदोहाष्) 
यहिदिष्टोभोहुमतथाना । वसतुनायगचिद्वितियमकाना । लाटमानिक्चायनरिग्नाः । टिद्धीफरीगमदोहाट्‌ ॥ वदरवद- 
भयेन कार । तुटसीकोल्यायोनिजञलि ॥ वियीगेाेिकासतकाग । दिषटीदृमरगच्यो्वारा ॥ गमघाटगचियमृना- 
माही । दिह्टीजरव्खितुटसीकाई ॥ उस्येखुचितचितवाद्रशाहत । तृमीकायस्येतर्दिमदे । सृन्ामूरकीरतिनहि- 
माती । दरनजभिलाषाजधिकाती ॥ पुदधिमाननत्रनकाी । आन्यामूररामप्रमाा ॥ तदटमीसग्समागमययद | 
रामकृष्णमयपुरहेगयञ ॥ दोूयेशाददरवारा । दीदशादैक्रियअतिसतकाग ॥ 


दोह! ॥ शाहकद्योतबस्‌र्सो, दीजेचरितदेखाय ॥ सूरकद्यो लसी चरितः लथिनरदिमयेअघाय ॥ ० ॥ 
चौ० ॥ ेरीतुवजोवसजननि । ताएुचरितसनियेदोऽकान ॥ दप्णरासकौमखीमुदाड । केनिदृपापभवननृव आई ॥ 
ताहि पटाबहू्रनेतुरंता । गसकरतजरहेराधाकता ॥ जापरतीतिदोयनदितर । तामानियवयनअममेर ॥ तामुबामर्जषाति- 
लहो ।मूरतिर्यामकपोलदिजोईं ॥ शाहसनतरविगयोजननि । बटीकोसविचनतेखानं ॥ मुनतर्दिमृतामूररिग आई । 
दैतलखतसुदियो विहाईं ॥ तासजंषतिरुरस्योजमोला । उयामम्बरूपहुलल्पोकपोटा ॥ अवग नगाणिपृ्रयोतवभ् । 
हेतवखानिहरभमपर । ूरकहयोयहससीरासकी । मानकियोपियमिलनभाश्ञकी ॥ भहीगयोमनावनयाको । मान्योनार 
मनायकथाको ॥ तवरमकहोवियोगिनिहदे । सोऽकहतवियोगदिपे ॥ | 
दहा ॥ भायगयेतदभिलन दहित) तरतहिमदनमेपाल ॥ करमहिजेधाधारिछति) चृभिकपोटकतिशाल ४१ 
चो०॥ लिथाखवायमनायमियाकष ॥ जान्पोसबवृ्ता तहांको ॥ मारिकद्यतिप्रगटनगतमें । तरजननविरानिभगत- 
मर ॥ सशीरोयगीशादकमारी ॥ तोहिमिरिरैतततुतजिडारी । साअमरषवकशमोरहितर्माव्या । ततुतनियदैतिथाम 
सिधायो ॥ उरीविहूतंीतिटसोई 1 उंमनकीन्हकपोरटिनोदं ॥ सादसत्यगुणिअचरजत्यागा | वारहिवारमरपगलागा ॥ 
रेवहृतदिनपूर गोरसं । करिसतसंगतिमोद्‌जवाई  इकदिनदोरवनारमर् । करिसतसंगमोदरसंपैठ ! शादमचमातं- 
गमहाना । आबतचङाटइनद्रसाना ,॥ लोगनक््लोपरावतुरंता । नातोकरनचहतगजधता ॥ सूर्कोभंना्॑मो- 
पं भैसहिसकौनभवयरिई । मरोनंदलारभतिवालक । किमहदुरधगगजयालकं ॥ तुठेतौतरैदमलाई ॥ धतुध- 
सेरोगाधगेर्ोई ॥ ॥ र 





दोहा ॥ मगेमूरअसकहितहा, ठी न्ह अकगोषाक । तरसिदासससकादके, वेढघुमिरिग्प्रलाल ॥ ४२ ॥ 
चा०॥ धाया रखी सन्छुसनागा । आकस्मातक्षीकषशरछामा ॥ मन्योनागकसिषारनिक्राय । भोवृ्ततरिदितम- 
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सारा ॥ तुलसीमूरसमागमकरिके । काशीआवतभभुदभफं ॥ एकसमयनाभानज्ञानी । भिनयहभक्तमारटनिरमानी ॥ 
तस्वसंतननेरतादीन्हे । सिगेसंतपयानोकीन्द ¦ एटसिदास्रकोन्योतोञायों । तवमनमेषिचारसस्पायो ॥ पंगतिमं 
कञ्चोपकषाना । दिजकों खेवोरवितनजाना ॥ यह विचारकरितहानगयऊ । पवनसुषनतासोंकहिदयञ ॥ भक्तराजना- 
भाकाजानो । वुरतदिरर्दका करोपयानो ॥ दत॒मतशासनसुनतगोसाई । चलेदुरत भिक्षककीनाई ॥ नगरओडङेिगतव 
गयऊ ¦ कोतुकतहां माचियदरहेड ॥ तर्हकद्दजीतजायना । स नोप्योवहुकविनसमाजा ॥ 

दोहा ॥ कषिसमाजाशिरताजकिय, श्रीकाश्केश्चवदास। रामच॑द्विकाजोषिभल, कीन्हों जगतमकाश ४३ 

चौ० |} कविमंडीविलोकिनरेशा । दौन्होषिप्रननवलनिदेशा ॥ यदसवकषिमंडलीसदादही रहै फोनविधिमम 
टिगपाही ॥ मंतक्ञाञ्चदिधिकहअसवानी । परेतयज्नकीजेबिधिटानी ॥ यहिषिधितेयहकबिनसमाना । रहेसरसवषटल- 
गिराजा ॥ इद्रजीततबअतिसुखपायो । प्रेतयज्ञविधिसरितकरायो ॥ सो कविमंडलयुतनरनाथा । भयेप्रेतततुतनियक- 
साथा ॥ राम्चद्विककेशवकीन्दो । पूरणमद्ेनतदुतजिरीन्दो ॥ यहवुत्तांतसकरकोटपाहं । ठटसिदासकोदियोसुनाःई ॥ 
सोरकविकेदाबवटतरमाही । अवलोकरतपुफारसदारी ॥ रमच॑दिकाकोटजाई । स्यषेतुखसीसोशोधवाई ॥ यदसुनितु- 
भिदासतरहगयऊ । केशवकहतपुकारतभयङ ॥ केरवतरुतेरतरितुरंतवा । ठुरसीपदपकन्योहरषंता ॥ 

दोहा ॥ नाथउधायेमोहिअबः, ्रथस्धातेसोय ॥ नाहिर्बेच्यिममकोऽङुमति, हार्योवहुविधिसेश ४४ 

चौ ० ॥ तुटसीकद्योविर्रसियसवानी । रामचदरिकापटुशखखानी । केशवरामचंदरिकापषटेड । तुछसी युनिरोधतसदय- 
टे ॥ रामर्च॑द्विकापूरीजवही । केश्षवतयव्योजयतिकहितवही ॥ नाभानिकटगसंरहिगमने । पंगतिसमयपहुविसखसमने ॥ 
लखिनाभा कष्टकद्योनवानी । छखमरीतितदिश्चमतिशोभानी ॥ ठटसंीविटेपगतिकछोरा । परीपातरीमीचेठोय ॥ सधुर- 
पानतपातरिनीचें । धरिकीन्दीसमअतिसुखसीचे ॥ नाभानिरखिभाययपताफा । मिस्योजायकस्गहिसुखकछकफो ॥ ताहि 
मध्यपेगतितरेडायो । बारबास्वरणनरिरनायौ ॥ कष्ुदिनकीन्हौतहनिवासा } करिसतसंगरिणदयोहटासा ॥ नाभातास् 
विमटमतिहया । यरमालमर्हकियोयुमेरा ॥ पनि्रजमंडल्याचाकरने । वुरुसिदासगमन्योुखभगनि ॥ 
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दोह्य ॥ नाभाजषप्पयलिख्यो, भक्तमाहमेजौन । मे सौ इतलिखिदेतहौ, शरोतासयद्लौतौन ॥ ५९॥ 
छष्पय ॥ त्रताक्ाव्यनिबंधकियोशतकोटिर्मायन ॥ यकञक्षर्टचरेबद्यहत्यादिपयायम ॥ 
अबभक्तनसुखदे नबहुरिखीलाषिस्तारी ॥ रामचरणरसग्रत्तरहतञहनिशिव्रतधायी ॥ 

संसारञपारकेपारकोखगमरूपनोकालयो ॥ कलिङ्कटिलजीवनिस्तारहितवास्मीकिदुलक्षोमयो ॥ ९ ॥ 

दोहा ॥ तवलसिदासयात्राकरी) व्रलचोरासीकोश ॥ रामक्ष्णवपुमेद्धिन), भरिञर्नेद्‌उरकोश ॥२६॥ 


चौ ० ॥ वहुरिजवैवृदावनये । घाटघाटमननकरिभाये ॥ सवमंदिरनदरशकरिरीन्दौ । ज्ञानगृदरीडेराकीन्दो॥ परशुम 
तरहुर्योमरता । ङृष्णटपासक भावकरता ॥ छष्योगसारईकीसयरीती । षटी करनसतरसंगहिषीती ॥ तुखसिदासकोकरि 
सतसंग़ा  नवनबवहदतपरेमरसरेगा ॥ परह्ुरामकेमंदिरमाही । कृष्णरूपश्रीनाथसोहादी ॥ षंशीटकुटकाछनीकाष्ठे । मृद्ुट 
माथमालाररभङ़े ॥ सोहतिमररतिटलितमिभंगी । हरनहारदियशधासंगी ॥ यकदिनतर्दसबदिनिकीनाई । दरश 
तचटिगएगोसोह ॥ परश्ुरामतर्दरदयोमहंता । तासुपरीक्षाचह्योकरंता ॥ वुसीफरनदंडवतछामे । तवमहंतवोस्यो 
अनुरागे ॥ भेरेषचनकडछकसुनिेहू । फेरिद्वारदेडवतकरेदू ॥ 


दोहा ॥ अपनेअपनेष्टके, नमनकरैसबकोय ॥ परश्चसाम विनदषटके; नवेसोमूरखहोस ॥ ४७ ॥ 
परश्चरामकेवचनसुनि, मानतदियेहुरास ॥ सातारमनर्सभारिके) बोस्योवलरसीदास ॥ ४८ ॥ 
कहाकहौविआज्जुकी) भलेबनेहौ नाथ ॥ ठलसीमस्तकतबनवै, धरोधतषशरहाथः ॥ ४९ ॥ 
भुरलीरकुषडराथक, धम्योधलुषश्चरहाथ ॥ वुलसीलविशूचिदासकी, नाथमयेरघ्नाथ ॥ ५० ॥ 


"यऽ ॥ यदपतयक्षदेल्योसंसारा । वृदावनमाच्योजयकारा ॥ परजुरामतुलसीपदगदेखः । धन्यधन्यकटिआर्मैदरुदेडः ॥ 
दूएदिनज्ञानगृदरीमादी । होतीहरिकीकथासदाही ॥ गयेगोरसेडिभरवणरमाहा । निरखेसंतमहेतनकहा ॥ कोटगदीमहवि- 
हंता ॥ कोरच्रासनमरैषिलसंता ॥ गदीमेवषिठावनरगे । भरमहैषोठिगयेअतुरागे ॥ कल्योगोसोरिसवनसुनाईं । कथा- 
णके दोषगनाई ॥ कथासुनतवीराजेखादी । ते मछमक्षतनरकनमाही ॥ कथासनतवैठेडश्चासन । ते असनतरुहोतपा- 
|न ॥ कथासनटिजेविनाप्रणामा । तेविषवृक्षहोतअवधामा ॥ कथासुनतजेसोवतजानी । ते अजगरहौतेअभिमानी ॥ 


>| चकसमआसनेदे 1 तेगुरतस्पपापफलपेटे ॥ 


[111 ४, कमन नि तीयेत वे वद ^ 
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दोहा ॥ जेनिदैयदपतिकया) अघदरणीमनहारि ॥ तेशतजन्मतयतलान' श्ानहौतदखकारि ॥ ५१॥ 


¡° ॥ कथाेतजेकरैषिवादा । तखश्सरट्दातमग्यादा ॥ जहारकभाखनतङठनाल । रातनरकलदिकालवनाह ॥ 
कथाविघ्रकसेनेद्ोही । नरकभोगिपुषूकरहादी ॥ यदशदापतुरेतविहाद्‌ ॥ अआहागकभासनट्‌ सूवभाड ॥ सुनक्तटा 
हासेवयना । भरिआयेजप्मिननैना ॥ तुंगासनसवादेयाविहाई । वददम्‌ नार, । त कथाममापतजग्रही | 
मोसयोसंतश्कअसतवदी ॥ पोडरकलाकृष्णं सुखमारा । दादश्चकलागम अवताग ॥ पाठगतानराद शकमभन 
पमाधानकरनार्दिषर्रमहू ॥ यहमुनितखटसिदासशखछाके । भयीमटन तररिदस्चधाके ॥ ग्टादटद्रसागसुधिना 
सीचेसंतसटिरतिन काही ॥ भईैखवरितवरठेगोसाडई । पृरसंतमद वार्यांइ ॥ 


दहु । वलाखदाश्चबाटयावचनः (पेकट्बनाहु पग ॥ तद्यापकद्ुपसगवश) कृननुभद्कनलाम ५२ 


चौ०॥ रामहिजान्पेनिंरगिजन्‌ । अतिक्पाट्को्चलमहगन्‌ ॥ ठुम॒तानार्टकदावनाय । उण ादटाय्‌॥ 
महाराजपुनिदर्णमा । अवकिमितजैतासमेनामा ॥ यहसनिनानिजनन्धरपास । गरचर्णम कतर्म ॥ 
यहिविधिकरतविषिथसतसंगा । ठठसीविपिनवभेरतिरंगा ॥ पुनि कदुकरमारवालकाभा। वृलासदाम जागसखरजञा ॥ 
विनयपतिकाजौनवनायो । ताकोमंदिरमध्य धरायो ॥ विनयकामम्युखकरनारी । म्यहायविनतानामाा ॥ तीय 
हमाहिसरीपरिजावे । मोरटुसदहदखदुतमिटिजाये ॥ असकिकीन्दकिदिवारा । गमावहुग्निवनामतुमारा ॥ तुलसी 
स्तक जवरहीदैरी । भिरीसरीघ्ुपतिकःकेरी ॥ ॥विनयमाहतवपद यना | सामंइतनेसुकटिखिदीन्दा ॥ 


पद्‌ ॥ त॒लसीसनाथकीषसीरनाथदाथसहीरै ॥ 


दोहा ॥ पुनिअतिडस्तर्ाखसाख, रामधामक्मजान । तख द मविनारसय, ताल्मासयसुजान।५३॥ 
सदहिनजातरपुपतिषिरह; जानचहेहिरिथाम । यदृखानक जातन्याथितम्‌) सकलसतमतधाम॥५४॥ 
तिनहिदियोरपदेश्मम) भ्थवेदमरयाद्वि । रामायणगातावलाः ववेनयपात्रकाञाद्‌ ॥ ५५ ॥ 
तिनटिखनहुससस्रदखरुचि, चल्हप्रथअलसार ॥ अंनसमयहाटामलादग, दशरथराजकुमार ॥५६॥ 
असकहिसदहजदिआगये, असीवरूनकेतीर्‌ । नयनम्ादनछजचलाक्य) भटरसतक्ाभार ॥ ५७ ॥ 
वजनेनगसिगगनमे, देखोपसेविमनास ॥ दामिनेसाचहुवारम) चमक्यांचपलमकास ॥ ५८ ॥ 
संवतसोरदतेजसी, असीवरूनकेतीर ॥ श्रावणश्युङ्खासतमी, तृलसीतज्याशरीर ॥ ५५५ 
भवसागरमेनाबसम, विरचिग्रंथमततिधीर्‌ । चटरविमानममनतभय) जहनवस्त्रघद्रीर्‌ ॥ ६० ॥ 


इति शीमदोस्वामि वुलसीदासजीका जाव्रनचारत सम्पूण ॥ 
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दोहा-गरुदरिहगणहशधी,) पुमिरतलसीदापकरतगोपरमादात्य श्री-राभायणसुखरास १॥ 

. चोपह ॥ रामायणसुरतरकीया । दुखभयेहूरिनिफटनीभाया ॥ सपकाण्डस्तेभपुशह। 
दोहारघुशावाछमिणिई ॥ ज्ञचिसोरलपीटकाकोहे । परीवहुवोपाहजोईं ॥ छंदनकीशोमा 
अतिष्री । जतनवीनअंष्छविएरी ॥ अक्षमनरहेगरगाईं । अतिअद्धुतसुगन्धकाविताई ॥ 
दिविधप्रकारअ्थसोईफल । श्रोताषमतिखवादुजानैभल ॥ मतिजञानवेराग्यसरसरस । वीजदोयनिं 
णसु्णअस ॥ स॒निधुरडिशिवप्रथमदिगाई । सोऽगाईजगदेदुगोसई॥ दोदा॥ ठकतिदासरामायण 


० 


निकरतेपरचार ॥ करिकेटिलजीवये, कोकसतोनिस्तार ॥ २ ॥ चोपाहं ॥ रमायणुरधेलुस- 
माना ! दायकाभिमतपरकल्याना ॥ गणसमूहकविसकैकोनगनि । जासुप्भावेसरिसवितामनि॥ 
गमअयनरमायणही । वर्णिपारपकविकोतादी ॥ रामायणभद्रुतलशरी । रामभ्रमरधूषितरषि 
भारी ॥ श्ीरामायणनेहिषरमाही । शृतपरततहूटिनजादी॥नहिगतितहादणिहकेरी । तदश्रीमहा- 
वीरकीरेरी ॥ यतरम्सनोतीजेती। रमायणमदजानियतेती।प्रीतिकेरेसमायणमादीं ।तेदिसमभा- 
ग्यव॑तकोरनादीं ॥ दोहा ॥ रापायणपमनारिकोर, सबरपमारपमेय ॥ उपमाभाषाओरकी) कैसे 


कोऽकविदेय ॥ २ चोपाई ॥ अतापरैभयेवादपीकिुमि । तेकरिधुगभेतरसिदासपुनि ॥ शतक 





न 


494५ 
१ (9 
‰ _ 0 
न |, 1 
1 8 
@ ^ 
५ 








अ: ¢ 
५५,५.५८०५०५५००४००७०, ०. 4 











| रोररामायणभाषी । इनमथिसारदुपृक्षमरसी ॥ प्रथपकाण्डदेवाटरदीला । जन्मविवाहरामकी | 
| टीला ॥ दितियअयोध्याकाण्डप्कासा। पितुभज्ञारदुयेग्वनय र 
| तर्है्मीवशरणमर्दरास्या ॥ उन्द्रसन्दरकाडएहानं । ६१३ 
| अनुपा । उन्छवप्रथकोशलपुरमपा।तटसषीकररमायणयेती।विविःप्रकारद णरकेती ॥ दोहा ॥ 


1 पानःस्वकृष्केधानाप्यो | | 
इह्य विन ॥ दुत्रमरत्तरपर्‌ | 


(क्री 


| जगवारिधिकोपारनाहै, एसा रै फेाव ॥ तुलसीदासङृपाक्षगी, गविगमायणनत ॥ > ॥ चापाई॥ | 
|| श्रीरामायणस्वगेनिसेनी । भक्तनननकरदआरनेददेनी ॥ ऋगायणप्णतारः । अन्न जादिषटिहो | 
| िसुञाता ॥ पापसमृहतूलकीरासी । रामायणधनंज्यकतकाशौी ! सोद जतमिःणितमारी । काम | 
| अप्िकरैशीतलवारी ॥ रमायणशशिक्षिरणियुहाई । म॑तयकागन्टपु दाद ॥ वन्यधन्यश्रीतुर | 
| सिदासधनि । जगहितरामायणरासीमानि ॥ नौचर्वनेतेनरनःरी । शरगमायणमुवददप्यारी ॥ रा- | 
| मायणसोनेदरगवं । अपनअपत्यसुवितपुतपषिं ॥ दोहाधरामायणीनरकि तिसत्रकाम्‌॥ | 
| देसवकोकस्याणद्‌, पटुसुनरहुविश्राम ॥ » \ नोपाईे ॥ निगमादिकतप्रद्समंडल । रामाय- | 
| णस्थितगंगाजल ॥ भागीरथसमतलटसिदासपनि । भापप्रचुगकीनजमपुगछनि ॥ दातिर्दयंकथटरा | 
| मायण । तैदिमगञवतपापपरायण ॥ कटुककानमरपरगहवाता ¦ चरतपंथकटमयापपाता ॥ | 
| गिरहितरतष्रितरुगयय । तहं अट्रतदकअचर जभयड ॥ ताहिटेनमयवेमहृना । निजपाभनर्वो 
| ध्योप्रजतरूता ॥ अतिआतुरदरिजनतर्हभाये ! शीनटीनवहूुघापदिखाय ॥ गमायणपसुनियहकाना | 
| लेजेहे बेारिविमाना॥दोहा॥ रामायणपरतापसों, गयोपापदनसाथ । दतचट यमकमद्नः खीक्च- | 
| तमीजतहाथ ॥ & ॥ चोपाई ॥ निजटदूतनदेखेरिख्खाता । पंीभाततनयङ्कशकाता ॥ किनतुम | 
| केददान्हादुखभाई । चारचतुरतुमदेहवताईं ॥ कराकदवुमसामहराजो । पंडततुपादैनजवतलाजा॥ | 
| कोरश्कमृत्युलकयडभागी । ठटसीदासमयोवेयमी ॥ रामकथारमायणमपी । सोलोगनवग्वर | 
| धरिराखी॥ जजेविषिधमोतिकेषपापी । मांसाहरीओरसुरापी ॥ तैसयमिटिगमायणसुनिर । कदि | 
| लिसिरदपषैरानिरं ॥ तेनरिषदैसदनतुम्हारे । सत्यसत्यनपवचनटमरे ॥ दोहा ॥ टेहुपाशये आपने | 
| राखहुभपनपास ॥ अमल्तम्हारोरगेअवः सुनियमभयेरदाम्‌ ॥७॥ चापं ॥ अपनीव्यथाकरैन- | 
| दिपाये । तवलगिदृूतभरतईआये ॥ कदनलगेरविसुतसोगेई । तवचाकरीनदमसोहोई ॥ जग | 


नहुकमतिहारो । यहसनियमजकिरदेऽविचारो ॥ अशेदतमोरिकरेष्व्ाईं ॥ फिनदीन्दोमम | 


| इकुमरटाई ॥ कहाकरैक्करीनजाई । ठलसिदासदकमयोगोसाईं ॥ तिनकीरामायणजगव्यापी 
| तेईकीन्दपवितरसवपापीं ॥ गयेहमएकसधमगृहमादी । अतिदुवभयो जातकहिनारी ॥ तरं ेखेइक | 
| कयिवरवाना । उग्रहपसदशहसमाना ॥ दोहा ॥ प्राणनकेोगाहकभयो, तवहममएअतिदीन ॥ शर | 
| णशरणतवशरणर, अस्तुतिबहुषिधिकीन ॥ ८॥ चोपाई ॥ तवतीदपरसत्रकपिराई । दमसनपुनिप- | 
| रतीतिकराई ॥ परीहोयरामायणजरहैवा । कव्भूरिनजायदृतैवा । जेश्रोतावक्तारामायण ॥ कव | 


मतिजायहृतेहिआयन ॥असहमसोकपिशपथकराई । तबद्रटनपायोनराई।सुनियमराजवहतघव- | 


राये) निकटदुलायदूतसुभञ्चये ॥ नामरपयुणकथारामकी । कियरनपेरीतरनधामकी ॥ अजा- | 


मीरकौुरतिकरोन्‌ । ओरनकषुचितमं षधरोन्‌ ॥ थक्िपोरददतसनिवानी । धनिश्रीरामायण | 


| हरनी दोहा ॥रामायणतेजशवरी, सतमाषाशिरमौर ॥ यमपुरजाकोशोरै, समताकोनदिओर 
| ॥५॥ चापाई ॥ पातकमहयलमोकिनरोडई । रामायणसुनिर्मोनकोईं ॥ चदिचारोपरुकोसाधन्‌। | 
५ » ° नणकाजारायन ॥ रामायणसुनिपापपराने । जिमिहिमङतुमदैमशकनशाने ॥ करि | 
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युगतरनउपायनकोईं । राममजनरामायनदोई ॥ कथारामायणकीजरशे । सोगृहवरमतिजतेको | 
६ ॥ सोघरतीथंरूपसमभासे } तहोशयेसबपातकनापे ॥ पापवापदहीम्दैतबलग । श्रीरामायणसुने | 
नजबलग ॥ उदयपएुरानीपुण्यहीयजव । रावायणमर्दमनलामेतव ॥ दोहा ॥ रामायण्केषुनतरी) ष्- | 
ट्जायपरेत् ॥ जपते, सञचत पतत्‌ ॥ १० ॥ चोपाई ॥ कोजनिरामायणकोरस । य- | 
हतोहैसतनकोसरवस ॥ वनजसनेदी अलिगणजेसे । भक्सनप्रियरामायणतेषे ॥ त्यागिमक्तननर्भय | 
अनेक्‌ । घारम्रियरामायणएक्‌ ॥ भक्तनकर्हेमक्तिअ्रपा । रपिकजननकरिरसष्पा ॥ ज्ञान ॥ 
मयीतिनकरैजक्ञानीं । दलसीतानतरनवखानी॥ कामक्रोधरुजवशसंसारा । ओषधिरामायणञ- || 
सुपा ॥ रामायणम नेदनजाको । जीवतशवसमजानियताकोरामायणजाकरप्रियनारीं ॥ वृथा | 
जन्मताकोजममादीं ॥ दोहा ॥ रामायणअभृतकथा, केतनताकोस्वाद्‌ ॥ तिनकोनिश्वयजानिये, || 
दैपरेमजाद्‌ ॥ ११ ॥ चोपाई ॥ रामायणविधिकहौंविशारद । सनक्छृमारसो भाषीनारद ॥ सहित | 
विधानसुनेजोकोई। सहजुक्तिपवेनरसोर।काततिकमाघचेनापेतलाई। नषदिनकरैकथाप्रखदाई॥ | 
्रहमभदतेषमयहोजवहीं । क्मकर्यो चादिकतवदीं ॥कदताबनरुटजीरा । मजनकरेधरेमनधीरा॥ | 
पुतिशमायणपुस्तकअरवे । पेमसदितग॑धादिकषरपे अनमोनारायणमतरभनीजे॥तीनओहतीहेम | 
करी ॥ मनवचकमपापतुकेरे । द्टिजातन्हिअवतनेरे ॥ दोहा ॥ _याविधिरामायणविधिदि) | 
जेकरिहदिधितलाय ॥ रामधामतेजाइहं संसृतहसहिभिटाय ॥ १२ ॥ चोषई॥ जोकटकारजकं | 
कोना । सुमिर्विरेसोयहचोपा ॥ भ्रविशनगरकीजेसवकाजा । हदयरासिकोशरपुरयजा॥ जो । 
बिदेशचादेकुशलाई । तोहसुमिरिचरेचोपाहे॥रथचटिसियासहितदोरभाई। चटेवनदिंअवधर्दिशि || 
रनाहे।भूतपिशाचजादिजवलागे।यदसोरमपटेसोभागे॥ सोरला -्वदपवनङ्ुमारःखल्वनपाककन्ञा- | 
नघन्‌॥ जासुहृदयअणार, वपहिरमशरचापधर ॥ १ चोपा ॥ शदनिवारणचहोजोमाह । भाव- | 
स॒रितजप्यहयोपाईं ॥ जकेसुमिरणतेरिषुनाशा ॥ नापशङुहनवेदप्रकाशा ॥ यहवोपारजपेजोकोई॥ । 
अत्रभादिदुखताहिनहेईं ॥ विश्वभरणपोषणकरजोई । ताकरनामभरतअसदोई ॥ जोउत्सवचह | 
विषिधप्रकारा । कषयहवौपाहष्जतसारा ॥ जवतेरामम्यांहिषरये ॥ नितनव्मगलमोदवधाये ॥ || 
जोचाहोजगमरहेनयभाई । सुध्थरहैजएयदचोपाईं ॥सखाधमेमयअसरथजाकेोजीतनकरदनकतहरः || 
एुताके ॥ दैबहुभँतिकायेनगमादीं । रामायणसोसबहैजादीं ॥ दोहा ॥ सकलमेतिमनका- || 
मना, यह दोह दातार ॥ रामायण म॑ सोनजि करि, कर याको अनुसार ॥ १३ ॥ वह | 
शोभा ज्ञ समाज सुख) कहत न बने खगेश ॥ वरणे शारद शेषं पुनि, सो रस जान महेश ॥ || 
॥ चोपाई ॥ वणोएकरधिरदाकिदासा । ठकसिदासजोकीनतमासा ॥ द्राविडअश्काशीमहिपाला । | 
कटं एकयरदेकटुकाला ॥ अतिशयपीतिवदीदुमादीं ॥ मनमेकपटलटेशकष्ुनादीं ॥ गभेवतीदो | 
उतृपनारी । चलीबातदुरहुनकदिडारी ॥ दाविडकदीवातसुखरसी । सुनहनृपतिकाशीकेवासी ॥ | 
जन्मेतवसुतसुतादमारे । अथवाममसुतसुतातिहारे ॥ असर्सयोगहोदजोनादरू ॥ हमत॒मकरहिविवाह | 
उछाहू ॥ सोरैकरियदबातदाई ॥ संततप्रीतिरदीअबमा॥सुखदसमयभायोजवकोञ । निजनिज || 
मवनगयेनृपदोड ॥ सोरटा॥कन्याभहदु्भोर जानीजातनदैवगति ॥कदिपर्योतमोर द्रविड | 
द्तकाशीगये ॥२॥ चोपाई ॥ यदछलदोतभयोनिदिकाई । सोवहदेतुकदेमेगाईे ॥ द्राविडपतिनि- | 
जगृरहआयोजव । रानीसो असकहतभयोतब ॥ जोशोकन्याद्भरा । तेरमप्राणतजबषरजोरा ॥ | 

















छत्रस्य ४ 





सुनिरानीराजारवानी । मनम बहुतर्भोतिभयमानी # उपगरहितकोालिदि सिद्द ¦ वृपडुरयय- 
ह्वातहश्चाई ॥ ममअदिवाततम्दरिदाथा । नरितोपमुमंहोवअनाथा ॥ गनरन्यदीन्निथोगी | 
इमायावशद्विजमतिभोयरी ॥ सेवकसेवकायनवशदीन्देपि। आदरमानराननष्ुदीन्टमि ॥ दोहा ॥ 
पेवकएकदीनतेहि, वाराणसीवसाय ॥ तेहितिपादशिखवहुरि) तवय किहामियपाय \35॥ चौपाई ॥ 
एवनामधरिगप्तरखाया । दादशवर्षनद्रारदिखायाविहपनकरेनकख्पोपैव्याहमरयमवकाडदसे)) 
मिप्रभिलनरितचितञतर्यो । नेभीपणव्याहधुनिर्पगयो ! अतिञानदचत्याममदसीःकाशानृपप 
अयेनेनीनरपमनयदितपतिकाववी।लञवोषरतगनीजायोव्याहनप्रदग ज । खुीत्राति 
उपजीअपिलाजा) कोधारकाशीअवनीशा।कषकटिदद्रादिउङग्णी १ यदम नद्राविडअधिकड 
रानेड । निजचछ्टसद्चिसगुक्चिपलितानेर॥ दोहा ॥ अतिधमीतमनिदीनन्. गयाजहेनुद स्रीदासं ॥ 
पाषिपारिकिपौयपरि, कहेरकरोदखनाश ॥ १५ ॥ चापाः ॥ तवका्णीन्रपकदगल्वाये । तुल- 
पिदसहितकरसयश्चायो ॥ सुतकटिश्ताजोग्यादनञयो ॥ रोयपएठताहोयवधाय ॥ उयहपुटोयं 
महाराजा। कररिविवाहसानजिस्वसानादलसीदामवेदिविरचाहीकहगणनागवरमपधगह ॥ महामन 
पेथरियमायण } नवदिनमरफीन्दीपारायम ॥ जोपःन्यवरमेपवनाया । तादी फोमयष्ववखाया ॥ यक्ता 
अपसोश्रोताभहं ॥ इनियातरददेखनसवम्‌ईं ) कथामकलजवत्रविपुनाःरं । तसुशीयकरणरेऽगो 
साई॥दोहा। अर्‌ यह चौपहंपटी, ययर्हियुमिगिप्रसन्न ॥ तिटिअवसग्वरद्रगयो, श्रीगमायणघ्रन्य ॥ 
॥ १६ ॥ चीपाईं ॥ सथमहामणिविपयव्यालके । मेदतकाटेनषञकफमाल ॥ गप्रायणज्ञवक्दमु 
सहि । प्रगटनहिदकाशीकरमहं । आद्गकीन्दनपंडितकाञ ॥ कजी्ममोकम[रपाड ॥ जहि 
स्थानकरतदजाह । पोथीञबनदेखाञहुकाह ॥ भ्रीञनदफान्दत्रद्मया्म । द्मासिगममम 
हिमाभारी ॥ जोयाकोवेआद्रकरि दं । तोहमसवरशीशरिधरिदि । गयसानिदन्न्दपररतह्यर ) 
करतप्रशेसप्रसं्परस्पर ॥ पोथीकोचचांएनिकीन्दी । देखनहैतुसाटधिटीन्दी ॥ कद्ुदिनपदी 
सरहितअतुसगन । गयेगोपाहपोथीमोगन ॥ दोहा ॥ पोधाददथरुअसकेर, हाई आदग्ोकं ॥ 
निजप्रमाणकारि लिचिदियो, यहअद्धतटोक ॥ १७॥ शोक ॥ “' आनंदकाननेदभ्मिञ्चह- 
मस्तुलसीतरः ॥ कवितामरीयस्ययमभरमरभूपिता” ॥ १ ॥ छट ॥ धनिधेन्यतलमीदाममिनज 
गदेतुरामायणमनीं । माहात्म्यअमितनकरिसकेरसविषयममामतिमनी ॥ निजबुद्धिकेअनुमाख 
हीगोपारसदुरुकौदया । रषुवीरयशकीअधिकताशरीसतजनकरिहिमया दोहा ॥ शरीमत 
तुलसीदासजी) हैरसप्रर्देह ॥ रामायणमाहस्यसो, दारेननकरहिसनेह ॥ १८ ॥ संवतवसन- 
मरनदकू १९०८ मागजुञ्युरवार ॥ एकादरिकरकीन्हहे, अपनीमतिअदेसाः ॥ गमको 
ट्रीअववुर, स्वामारामप्रसाद्‌ ॥ तिनकीमहिमाकोकदै, विश्विदितमरयाद्‌ ॥२ ०॥तिनतेगादीपां 
चरै, सोस्वामीमर्दसि । रषणपुरीममजन्क्षीतः रामनगरकेपास ॥ २१॥ मोजनगरपरसिद्र 
ञ्‌) उ्तमङ्पभत्‌ ॥ तस्यात्मजगप्रालङ्कतः यहमहाप्म्यदतिहास्‌ ॥ २२ 
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छोकाथो-वरणो ओर अथैके समृ ओर रसो छन्द ओर म॑ंगलकेभी कलेवरे गणेश सरस- 
तीकी म वन्दना कता ॥१॥जो शद्रा ओर विश्वाके हप जिन दोनेकषि विना सिद्रलोग अपने 
अन्तःकरणं स्थित दृश्वरको नरी देखसक्ते एसे भवानी-शंकरकीं भ वंदना करताहूं ॥ २ ॥ ज्ञान 
स्वषटप ओर नाशरहित शंकरी एुरकी वन्दना करता. जिनके आध्तहके टदा चन्दरमाभी 
सर्वर वदनीर्यहे ॥ ३ ॥ सीता राके गुणोका समूह्‌ जे पएण्यका वने उसमे विहार करव वा 
ह्मीफि ओर महावीरकी म बन्दना करतां ॥ 9 ॥ उत्पति, पालम्‌, प्रयकी करनवाटी सव 
आनंदकी देनेहारी रामचन्द्रकी प्यारी श्रीजानकीजीको भै नमस्कार करतां ॥ ५ ॥ जिनकी 
मायके वशम सम्पणं संसार शरह्ादिक देवता पतेते द ॥ जिनकी सत्यतासे यह नाशवान्‌ जगत्‌ 
/ सत्या प्रतीत होतार जैसे कि, रस्सीके भरपमे सपं ओर भवसागरे पार दीनेकी इच्म करनेवाला || 
| को जिनके चरण नोकाषूपी शोभायमान ई वह सव कारणोपि पः ईश्वर जिनका रामनाम ६, | 


1.4 (09, 49 रा ८1 








॥ २॥ 
। 
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५, कषा नरश्प्‌ इर 
ह तमर्पैड, जासु वचन रषिकर निकर ॥५ । 
| चौ०-वन्दौं गुरुपद पद्य परागा # सुशरुचिसुवाससरस अनुरागा॥ | 
| अमिय मरिमय चरण चारू #शमनसकलभवसुजपरिवारू ॥ | 
| स॒कृतशम्भतनषिमटविभती *# मंजु मंगल मोद प्रसृती ॥ | 
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न ७ @ 


>क्यातलक्ुणगणवशकरण। ॥ | 
# सुमिरत दिव्यदृष्टि हियहोती ॥ | 
कासू # वडेभाग्य उर आवहिं जासु ॥ | 

धके # मिट दष दुखभवरननीके ॥ | 
| ९ क # गुपतपरकटजहजोजेदिखानिक ॥ | 
| दोहा-यथा सुअंजन आजि हम, साधक सिद्ध सुजान ॥ 
| तु देखि शेर वन, मृतठ भूरिनिधान ॥१॥ | 
तिनके भै प्रणाम करतां ॥ ६ ॥ अगर परण, चार पेद, छः शाघ्चोका जो सम्मतेहे वह इस । 


रामायणम करहि. करीं अन्यमी अपने अंतःकरणके सुखफे निमित्त तलसीदास रघ॒नाथकीं | 
| कथाको माषामे निधकर कोमर विस्तार करतेहं ॥ ७॥ 


(दकेन 
4 10: 9 ८ 














\ ह भकं शुण्ड तेद्‌ | ९ मश्वं | ३ ऊषा । ४ घर | गि (द त ग ए - व ५ त | ह ४ | प 
११ ओकषारसमूह । १२ रन । १३ पिन । १९ निम । १५ ओँ । १६ तमसा । 
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> वाटमाक्वनारदतचट 


‰ वारमीकिजीने रामजीमे कहा कि पहिखे व्याधेका काम्‌ करके अनेकं जीका घात 
किया करता ओर उनका द्रव्य इरण करके अपने कु्टुवका पाटन करता था.एक दिन्‌ ऊषियोसे 
अकस्मात्‌ मागमे भट भह, सो उनका भी जीवघात फरनेफेलियि म तत्पर इभा. तव उन्होने कहा 
करि, जिन्टनि ठद्यफो इस घोर कमैमे पत्त कर सखा वोह तेरे पापकेमी साश्चीहं फिनर्ही! तव भे 
यह्‌ वाक्त सुन कुटंषके लोगोसे पने गया उन्होने कहा हम पापम साञ्ची नरी. तब भ बडा इःखीहो 
फिर ऋषियोके पास गया उन्होने युस्चे अत्यन्त आतुर समन्नकर दीक्षा दी.उनके उपदशसे आपका 
नाम विपथैत मरारजपते २ मरस स्वथमगतिको प्राप्त इञ कि, अपि साक्षात्‌ ईर भरस्थानेपर 
पधि. जब वेदव्यास पुराणोको बनाच्के ओरउन्दै संतोषन आया तकनारदजीसे कहा किं, महा 
राज ! इसका कारण क्या! नारदजी बोरे समो प्रवेमे दासीपुतररहा पन्व भरी माता जिसके यदं 
काम फरतीथीं वह साष्वुमवीथे उनके स्थाने सां रोग अवि तव्‌ संध्रुजश चछा मोजन्‌ जी 


१ गाजी । २ यम॒नानी । ई नादा । ० भयागनी । ५ सात । ६ कवा । ७ दंस । ८ की । ९ जगस्यनी । १० अपने अफे । ` 








1 न 


| शेषरदे रपे म सारं ओर्‌ उनकी सेवा क्रिया कर उससे मेरी इद्धि एेसी निर हृद कि, माता 
| परलोक जनेके अर्नतर मं तपस्या करने चछागया अन्तम शरीर स्यागकर इस गतिको प्हंवा 
| किः त्रह्माका पुत्र इअ यह सत्सुंगतिकी महिमाहे. इससे तुम अव कष्ठ मगवदयश कृशे तो संतोष 
| दोगा तव व्यासजीने श्रीमद्भागवत बनाया ओर „ अगस्त्यजीने मदादेवजीसे कडा कि, मेरे पिता 

मित्रावरुण तप करते कि) आकाशमागमे रंभा शगार किये जातीथी सो उनकी हटि उसपर पड़ी 
काम उत्पप्नभया तवे मिघावरुणजीने वीयको घटम रखदिया उसमे मेरी उत्पत्ति हई इससे भ 
टज दतो देसा नीचछद्ि ओर नीचस्थानसे उत्फहआ परन्तुसत्संगते इस दशाको प्रापहभा॥ 








५ ८ १ 


६ गू-स्थावर्‌ । २ ज्ञान । ३ शहा । ४ पृण । ५ पूणपासीका चन्दर । ६ पारा । ७ चेती 


त प नि न 


न - ~ न्द ~~ ^, 
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ना # विधिपरं 
दख सुख पाप पुण्य दिन राती # 
दानव देवं ऊच अरु नीच 
माया ब्रह्य जीव जगदीश्चा # ठक्च अक्ष 
काञ्ची मग सुरसरि कमनाशा 










। 
#। 
॥। 
| 
1 








९ इन्द्‌ । > सीर। ६ गरीति। ४ मांस ॥ ५ अमतं ! ६ मदि} ७ क्मेना्चा । ८ विष। ९ अथाह्‌। 
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शच 2 (न्प नाह 9 (५९ ८ | 
गे ० ५।५।(९८५॥॥ 


गपानि ॥ ९० ॥ 
पत्र धवे ॥ 
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स्‌[॥ 
जर्‌ यग पाना] 
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९ ससार । २ नाश । ३ अकाश । ४ मृद्‌ । ५ ओष । ६ दोनोहाय । ७ पिशाच | ` ` 
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खर परिहास हत हित 
हसि बक दादर 
कषितं रसिक न रामपदं नेहू # ति 
भाषा भणित मोरि मति भौरी # ईसि 
बरमुपद्‌ प्रीति न सामुच्चि नीकी #तिनर्हिक 
हरिहरपदरति मति न घु 
रामभक्ते भूषित जिय जानी # सुनिहहिसुननसगाहसुबान्‌॥ 
कवि न हा नहिं चतुर प्रवीना # सकर कला सव्‌ विया हेना॥ 
आखर जथ अलंकृत नाना # छन्द प्रबन्धं अनक विधाना ॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा #कवितदोषगुण विवि विविधप्रक 
कवित विवेक एक नहिं मोरे #सत्य कहा ठाख कागृनुकं 


(~~ (= ००१८2 क 


९ कंग । २ राजा । ६ पिताई । ९ ताव । ५ तदी । £ समुद्‌ । ७ पूणमासोका वन्मा 
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| भणितभदेश्च वस्तु मटर) क रामकथा जम्‌ मंगटकं 
| छंद-मंगटकरनि कलिमंलहरनि, तुटस कथा रघुनाथकां 
| गति कर कविता सरितं की, ज्यो प्रम पावन्‌ पाथकौं 
प्रमुसुयशयसंगतिभणितभरि, दोइदहि सुजनमनभावन 
| भवे मृति अंग मानक, सुभिरत सुहावनि पावनी ॥ १ 
| दोहा-प्रेय लगि अति सबहिं मम, भणितरामय्संम । 
। दारं विचार फि करद कोड, वन्द्य मलय प्रसंग ॥ १४ ॥ | 
रथाम सुरभि पथविशदं अति, गुणदं कर्हि तेहि पान ॥ | 
| गिरा ग्राम सिय राम यश, गावहिं सुनदिं सुजान ॥ १५॥ । 
| मणि माणिक मुक्ताछबिजेसी # अहिगिरिगजशिरसोहनतैसी ॥ 
| नुप किरीट तशूणी तन्‌ पाई # टहहिं सक शोभा अधिकाईं 
तेसहिसुकविकवितवुधकददीं #उपजदिंभनतञनतछविरहरदी॥ | 
| भक्तदेतुं विधि भवन विहाई # सुमिरत शारद आवत धाई ॥ | 
| रामचरित सर बिनुअन्हवाये # सो श्रम जाइ न कोटि उपाये ॥ | 
| कविकोविद्ञसददयवि चारी # गावहिं हरिगुण कलिमटहारी 


| ९ द्रयामगाय । १० चितद्ष । ११ मुकुट | 





















समुच्निविविधविधिषिन तीमोरी प 


एत्हुपर करटं जे शका # कंते जडमतिरंकं॥ | 











क्वन्‌ हीं नहि चतर काऊ मरति अनरूप रामगण गाओ 








दोदहा-शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुरान ॥ | 
नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतरगान ॥ १७॥ | 
सव जानत प्रम्‌ प्रभुता सोहं # तद्पिके विन रहा न कोर ॥ | 
तौ वेद्‌ अक्ष कारणं रखा # भजन प्रभाव भति बहु भाखा॥ | 
एक अनीह अरूप अनामा # अज सचिदानन्द्‌ .परधामा ॥ || 
व्यापक विश्वरूप भगवाना # तेद धरिदेहं चरितकरत नाना ॥ | 
| हित छागी # परम कृपाटु प्रणत अनुरागी ॥ | 
नेहि जनपर ममता अर छोह्‌ # तेहि करूणानिधिकीन्हनकोहू॥ | 
ग्रै बहोरि गरीवनिवाज्‌ # सर सवर साहव रघुराज्‌ ॥ | 


१ कोवा | २ हस्‌ । ३ छठी । ४ पाखण्डी । ५ पृष्म। & राणि । ७ अस्षुदधि। ८ ₹३। 
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। वादि बाट कवि करहीं 


सुरसरि सम सबक हितहोई। 


५ - घमंजस भस मोहिं अदेश्चा॥ 
# विभरलथश्चहि अनहरह ॥ । 
म्‌, सो आद्रि सजान ॥ 
छु वानं कराह बखान्‌ ॥ १९ । 
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दहह रामचरण # कटि 
 दोहा-स्वप्रु संच मोर्हिपर, जो ह 

, तो फुर होड जो कदं सव, भाषा म्‌ 
वन्दा अवधपुरीं अतिषावाने # सरः 
 प्रणऊं पुर नर नारि बोरी #मम 
 सियर्िदके अघ ओघ नश्चाये # रोक 

























क बनाई वसाये । 





| पिताक मवनको चरीगई. तीनदिनके उपरान्त जव वह पिके ग्रह फिर आई तब उषसे रजक 
| महीना रबणके घर रदीं फिर रसे अपने घर्मं रख्के रानी बनालिया. एसा व्यंग्य वचन कहके 


| परीमे षसनेसे रजकको सीताी निन्दाके पायसे क्षमा कर परमाम दिया ॥ 


१ भ्रम दुःख । > अमत | ३ चन्द्रमा । ४ गाय ।.५ शोभित । £ पृणंमाक्षी 






पभुहि नथोरी॥ | 


| बोटाकि त्‌ मेरेघरसेजाभ तुश्च घरमे नहीं क्घंगा. म राम नीहि) जो सीता ११ ग्यारह | 








‰& देखिये अयोध्यामे जव श्रीरामचन्द्र राजा रहे तव एकं रजककी घ्री किन प्रतिकी आज्ञा | 


कव 


छघीको निकाल दिया. इसको सुन रामचन्दरजीने सीताको तपोवनको भेज दिया ओर अयोध्या | 
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यति कीरति विमरपताका # दण्डसमान भया यर जका | 
शेष सहस्र शीश अगकारन # जो अवतरेड भूमिभय टारन॥ 
सदा सो सालक रह मोपर # कृषसिन्धु सोमिति गुणाकर ॥ | 
| रिपसदनं पद कमल नमामी # शुर सुरीटभरत अनुगा ॥ || 
| महावीर विनवौं हनुमाना # राम जासु यश जापु खनि 

| सो०~वन्दौं पवनकुमार, ख वन पावक ज्ञान घन । 

| जासु हृदय आगार, बसहिं रम शरचापधर ॥ {० ॥ | 
| कृपिपति ऋच्छ निशाचरा # अंगदादि जे कीया समाजा ॥ | 
| वन्द सवके चरण सुहये # अधमदरीर राम जिनपाय ॥ | 
| रघुप तिचरण उपाक जेते #खग मृगसरनर असरसमेते) । 
॥ बन्दौं पदसतरोज स्व केरे जे भिनु काम रामकं चर॥ | 
| आदिनिनारद # जे मुनिवर विज्ञान विरा! 
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वसि ।२ पादम । ३ जक । ४ छोमित। ५ मौ । ६ सुभित्राेद्न इषटमणनी । ७ दतु । ८ म्ण । 





% ब्रह्मान सष देवतेमि कदा कि प्रथम प्ज्यपदके योग्य कोने सो यहं सुन सष देवता आपस 
कलह करने मे तब ज्न्नाजी बोरे तुम सबसे पृथ्वीकी परिकमा करके जो मरे पास पटे अविगा 
उसीको हम प्रथम पन्य देवैगे यह्‌ सुन सब देवता अपने २ बाहनपर चट दोडे पर गणेशजी 
मूषक वाहन होनेमे पीछे रहगये भर ढे व्याकर हए तब नारदजी उनको मिरे ओर इनके 
प्रितापका कारण सुन कहा तुम पृथ्वीम रामका नाम ङिखकर प्रदक्षिणाकरो ओर ब्रह्मके पास 
चले जामे तद गणेशजी वेसादी कर ब्ह्माके निकट गये जब ओर सष देवभी ऋघ्माके सन्धुख 
आय तव त्या आदि सब देवतोने मिलक श्रीरामनासकी महिमा समश्च गणेशंजीको प्रथम 
पज्यपद्‌ दिया इससे रमनामकी बदी महिमा है ॥ 


महादेवजीने स्वामिकाषिकं ओर गणशजी दोनों परसि कहा कि जे पृथ्वीकी परिक्रमा के 
पले मेरे पास आपि उसके हम प्रथम पृल्यपद्‌ देवेगे. सो सुन कातिकेय मोरपर बे आगे 
गये ओर गणेशजी प्रसेपर पी रहगये तकं अप्नेको शरा मान नारके उप्देशसे नामकी 
परिमाकर महदिवजीके पास गये तव शिवजीने ध्यानपएषैक विचारकर श्रीरामनाभकी महिमा 


स्मरणकर गणेशजीको प्रथम पज्यपद दिया ॥ 


५ एकं सुमय महादेवजी पाकं बनाय थारमे परस पावैतीको पुकारा परिये † आओ भोजन 
करो. तव पावती वटी कि) यै विष्णुसहस्नामका पाठकर तव प्रसादं पातीं सो अभी पाठ नरी 
किया. तव महादेवजी बोले कि, हे पावैती ! श्रीरामका नाम विष्णुके सहननामकी तुर्यह सो एकं 
पार रामनाम उ्चारणकर आयकरे भोजन करो. तव पैतीजीने वैसादी किया. महादेवजी 
इनके मनकी प्रीति निश्वयप्षैकं ओर अपने षचनका विश्वास देखकै अति प्रसञ्च दीय प्रतित्रता 
शिरोमणि किया ओर एेषाभी है फि, गोरीशकर अर्दागी स्वहप तभीसे इए ॥ 


१९ दीन्‌ । २ भि! ३ स्थे | 
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। सव घ घरणन पर जोड ॥ 

वराजत द[ड ॥ २६। 
प्ति परस्पर प्रभु अनुगामी 
| नाप रूप द्वो ईश उपाधी # अकथञनादिसद्वासुन्नि साधी॥ 
| को बड छोट कहत अपराध्‌ # सुनि गण भेद ससच्निहे साधु ॥ 
| देखिय्‌ रूप नाम आधीना # रूप {मि वहान्‌ ॥ 
| रूप विशेष नात (वन्‌ ३ नि # कर्तं 
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| जव विष्णुने कच्छपावतार लेकर सदु्रको मथा तव उसमेपे चौदह रतन निकले सो सव 
|| देवता प्रसत्र होय अपनी २ इच्छक अनुसार तेरद रनक बाटलिया ओर चोदहरषौ रत्र जे 
|| कालकूट अथोतर्‌ इलाह उसके निमित्त सव देवता महदिवजीका स्मरणकर उनसे कहने रगे 
| फ महाराज ! इससे बचाये नद तौ यह विष अपनी उ्वाछते तीनों लोको भस्म करेगा 
|| तव महादवजी “श्रीराम ` यह शबद बसे उच्चारण कर उघयके विष पीगये नामके प्रतापसे उस्‌ 
|| बिषने अमृतका फट दिया कि अपर होगये 


१ धान । > श्रावणमास । ३ भाद्वमास । ४ पवि ¦ ५ विग्रह्‌ परमदिव्यरूष्‌ रामस्वस्य 
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प्रोट सजनजन जानं जनकी # क रती प 
एक दाह्गत देखिय एकक पोवक युगसप ब्रह्म विवेक्‌ ॥ 
उभय अगम युग सुगम नामते # कहँ नाम बड ब्रह्म रामते 
व्यापक एकं ब्रह्म अविनाशी # सत चेतन घन आन॑द्राशी ॥ | 
असप्रमुहदयअछतअगिकारी # सकटजीव जग दीन दुखारी ॥ | 
नामनिरूपंण नाम यतनते #सोर प्रमटत जिभिमोकरतनते॥ 








 दोहा-निंगेणते इहि भोति वड, नाम प्रभाव अपार ॥ 


कहं नाम कड रामते, निज विचार अनुसार ॥ २९॥ 
राम भक्तहित नरतनु धारी # सदि संकट किय साधु सुखारी॥ ` 
नाम सप्रेम जपत अनयासा # भक्तदीरहि मुदं मगल बा । 
राम एक तापस तिय तारी # नाम कोटि खल कुमतिसुधारो॥ 


१ वेरा । २ दूटनताहै । ३ मरवा । ४ छकडी । ५ जरि । ६ पटूषिकररहत । ७ निगुणत्र् 


| नाम ठत भवसिधु सू क रसु 

| राम सकु रणं रावण मारा # सीयं सहि हतत नैज 
| राजाराम अवध रजधानी # गावत गुण कुरमूनि वर वाना । 
| सवक सुमिरत नाम 


न 


न 3 4 ¬ 


शंव सगलानि जप्यो हरिनाम्‌ # पायड अचल अनुपम टाः 


| स्वायम्भुवम्‌ अरु शतह्पा इनके पुत्र राजा उत्तानपादकी दो श्वियाथी. तिने बडीरानीके 
| पुर धुव भप. सो एकं समय राजाकी शेदी रानी जिपर राजाकी अत्यन्त प्रीति थी,उस्फे पास 
मेढे ये. उस्‌ समय भुव जके पिताकी गोम ैठगये तव छोदी रानीने धरवको गोदीसे उतार यह 
| कहा कि भर पेटसे जन्मरेते तब इस गोदीके अधिकारी हेते इस बातको सुन धव ञ्छानिसे अपनी 
| मातासे जाय कके तपकरनेको चरे पीछे राजाने प्रवको आयकर वहतसमश्चाया राज्यदेनेकदा 
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सप्रीती # विन श्रम्‌ प्रबल; 








दाहा-्रह्मरामते नाम बड, वर्दार्थक वरदानि ॥ 
रामचरित शतकोटिम्ह, लिय महेश जिय जानि ॥ ३१ 

| नामप्रताप शम्भु अविनाक्ञी # साज अमंगट मंगटराशी 

| श॒ुकसनकादि सिद्धम॒नियोगी # नामप्रसाद ब्ह्मसुख भोगी ॥ 

| नारद्‌ जानेड नाम प्रताप #जगपरियहारेहर हरि परिय आप्‌। 


| नाम जपत प्रभ कीन्ह प्रसाद # भक्त शिरोमणि भे प्रहाद॥ 
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रक । > धेद्र । ३ देवता । ४ महादेवजी । 4 सौ रक्षका एककोटि, एसे एकसौ कोष 








प्राव क ख आलसह # नाम्‌ जपत मंगल दिशिदशहू ॥ 
सुधिरि सो रामनाप गणगाथा # करो नाई रघनाथहि माथा ॥ 
भरि सधारहि सो सबर्भोती # जासकृपा नहिं कृपा अघाती ॥ 
रामसस्वामि कसेवक मोस #निजरिशि देखि दयानिपि पोसे॥ | 
लोकं वेद्‌ ससाहेव रीती # विनय सनत पर्हिचानत प्रीती॥ 
गनी गरीव ग्राम नर नागर # पण्डित मदं मलीन उजागर ॥ | 
सकषिकक विनिजमतिभनसारीक नपहि सराहत सव.नर नासं ॥ 

साधु सजान सुशीट नपाल # इश्च अंश भव परम कपाला ॥ 
परंतु धुव नी पिरे.व्ं नारदनेज्ञानरपदेश दिया सो जप करके धरुवं अचललोकके अधिकारी हए । 


ॐ अजामिक मसे समय पुत्र नारायणको पुकार मुक्तिको प्राप्त इभ, मजेन्द्रमोक्षकी कथा 
प्रसिद्धे, गणिका पिगलाके यँ आधीराततक कोर परुष न भया तब मगवानूमरं मनलगा पारहुह । 


१ हनुमान्‌ । २ पापकी नह । २ मषी । ५ वाठ अनद्‌ ब मोक्ष फ दाता है ! ५ सार । 























त 


| सुनिअवलाकिसचितचस चाही भ स मी मति स्वामिसररही॥ | 
| कहत नराई होई अतिनीकी # रीज्षत शम जानि जन जीको । 
| एत न प्रभू चित चूक कियेको # करत सुरत सौ वार हियका ॥ 
| जेहि अघवधेउव्याधनिमिवालीश्रफिरिसंकटसोदकीन्ह कृचाठी। 
| सोई करतति विभीषण केरी # सखप्रहु सोन राम हिय हैरी । 
| ते भरति भेटत सनमाने# राजसभा रघुवीर वखाने ॥ ' 
| दोहा-प्रम तरु तर कपिडार पर, ते कयि आप समान ॥ 
| तुटसी कू न रामस, साहव शेलनेधान ॥ २६ ॥ 
रुमनिकाहं रावरी, है सवहीको नीक ॥ 
जो यह साची है सद्‌ा, ती नीको तुरक्षीक ॥ २७ ॥ 
यहिविधि निज गुण दोष कहि, खबहि बहुरि शिरनाय ॥ 
| - वरणा रघुवर विशदयश, सुनि कलिक्ुष नराय ॥ ३८ । 
| याज्ञवल्क्यः जो कथा सुहादशभरद्वाज मरनिवरहि स॒नाई ! 
| कदि सोई सम्बादं बखानी सुनहुसकटसनन सुखमानी। 
| शम्भृकीन्ड यह चरित सहावा वहुरिकृपा करि उमदि सनवा। 
| सो शिव काक मुदण्डहि दीन्हा # राम भक्त अधिकारी चीन्हा। 
ताहसन य्ञिविल्क्यपुनि पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। 


\ प । र नगर 
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पमगणसुंहम प्रनासी # जीवनयुक्ति हेतु जनु काञ्ची ॥ | 
रामह भिय पावनि तुरु्षीसी # तुरसिदासहितदियहुलसीसी॥ | 
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दोहा-रामकथामंदाह्किनी, चिच्रकृट चित चास ॥ 


क 


तलसी सुभग सनेह वन, सिय रघुवीर विहार ॥ ४१॥ 


रामचरित चिन्तामाणि चारू # सन्तसमतितियसुभगनंगारू॥ 
जग्पंगद णमा सपक # दानिमक्ते घन धम्म धामके॥ 


सदगुशज्ञान षिरग योगके # विबुध व्य भव भीम रोके 


"१ हयेठो। २ भप। २ वाराहकैव अयोध्यानीसे तीनयोनन सरू तटपर है । ४ संसारहूपी नदीको कापर । ५ ज्ञानी । ६ जान ` 
्द्दाता । ७ नाशकत्तं । ८ छफडी । ९ पृथ्वी । १० मेऽ्क। ११ सर्पिणी । १२ पूवती । १६ समी । ९४ धरती 








रसे # सेवक शपा जलंधरसे ॥ 
ड़गणसे # र ५५८ नजावनघनस्‌ ॥ 
















कृपथ कतके कचालि कटि. कपट दर्म पखण्ड्‌॥ 
दहन रम गुण भ्राम इम, दवन अनह प्रचण्डं ॥ ४९ ॥ 
रामचरित राकश्चकर, सरिससुखद्‌ सव काहु ॥ 

| स पद्‌ चकारचत, हत वशेष वड ठह ॥ ३ ॥ 
| कीन्ह प्रश्न जेहि भोति भवानी #जिदहिषिषि शंकर कहा वखानी 

| सो सव हेतु कव म माई # कथा प्रबन्ध िचित्र बनाई 
जिन यह कथा सुनी नर्हिहोई # जनि आश्चयं कर सनि सोई ॥ 
| कथा अंलोफिकसनदहिजेन्तानी # नर्हिंआश्वयं करहिअस्षजानी ॥ 
| रामकथाकी मिति जग नाहीं # अस प्रतीति जिनके मनमार॥ 
| नाना भीति राम अवतारा # रामायण शतकोटि अपारा ॥ 
| कल्पभेद्‌ हरि चरित सुदाय # भति अनेक म॒नीश्चन गाये 

| करिय न संशय अस उर आनीभ सुनियकथा सादररंतिमा 

| दाहा-राम अनन्त अनन्त गुण, अमित कथा षिस्तार । 

ं सानि आश्चयं न मानिहाह, भनक विम विचार ॥ ४ 
यदिविधि सब सशय कारं दूरी # शिरधरिं गुरु पद पंकज धरी ॥ 


| व पद. 
१ ही । २ पिह । ३ पूथ्यनारायण । ४ धान । ५ मेष्‌। ६ करपृक्च । ७ नक्षत्र । ८ दषम ९ श्रीनि। 































 रामधामदा पुरी सु 
। चारिखान जगजीव 
। सवविधि पुरीम 
 विमलकथाकर की 






















मनकर्‌ विषय अनंट वन जरह # होई सुखी जो इहि सं 
सहावनपावन ॥ 
कछिकट्ुषनशावन 


रामचरित मानस मुनिमावन # विरचेड शम्भु 
 त्रिविधंदाप दख दारिद दावन #कलिकुचालिक। 
बा पाह सुसमयशिवास्न भाखा॥ | 








| रचि महेश निज मानसरार 
। तात्‌ रामचरित मानसर वर #धरेडनाम हिय हेरि हरषिहर 
कहा कथा सोई सुखद सुह।३ # सादर सुनहु सृजन मनलाई 
दोहा-जसमानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि दैतु । 
अव सोह कहौ प्रसंग सव, सुमिरि उमा वृषकतु ॥ ४६। 
रम्भुप्रसादसुमतिहिय हृलसी मैरामचरित मानस कवितुलसत॥ | 
ॐ मनोहर मति अनहारी सुजन सुचित सुनि हुसुधारा॥ | 


१ निमे । २ सुन्दर ३क्ञान! ४ कान्‌ । ५ अमि ६ कामक्रोध रोम । ७ परावेती ८ महादेव । 




















हिमा उ अगुण अवाधा # वणव सोद वर वारे अगाधा ॥ 
मसीयथश संखिटसुधासषम # उपमा वीचि विलासमनोरम्‌ ॥ 
पुरदनि संघन चाक चोप तत पलजुभराण सप सहाई ॥ 
॥ उन्द्‌ सारडा सन्दर दाह्य # सोह वहुरग कद्र कट सोहा॥ 
अथं अनूप स्वभाव सुभासा # सं मकरन्द सुवासा ॥ 
सुकृतपुंज मंजु अिमाला # ज्ञान षिराग विचार मराल ॥ 
| धुनि अवरेव कवित गुणजाती # मीन मनोहर ते बहर्ती ॥ 
| अथं धम्मं कामादिक चारी # कहव ज्ञान विज्ञान विचारी ॥ 
| नवरस जप तप योग विरागां # ते सव जदचर चारु तडामा ॥ 
| सुकृतो साधु नाम गुण माना # ते विचित्र जर विहंग समाना 
| संत सभा चर्हुदिशि अवराद # श्रद्धंकत्‌ वसत समगाई ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 





| भक्तेनिरूपण विविध विधाना # क्षमा दमा दरंम कता विताना 
| संयम नियम एूठ फल ज्ञाना # हरिपिद्‌ रति रस वेद वखाना 
| आरं कथा अनेक प्रसंगा # तेद शुक पिक बहुष्रण विहेगां 
| दोहा-पुहुप वाटिका वाग वन, सुख सुविदंग विहार ॥ 

| माली सुमनं सनेह जक, सीचत छोचन चाक ॥ ४८ 


£ समुद २ बाद । २ शष्ठ । ४ शिव-पार्वती, कामभुराण्डि-गरुड याज्ञवरय भरदा, गोसाईमकेगर्‌-अर्‌ गोसाडमोका सम्बरा । 
भपनीदपासनभततूहवेदसतरुरव कये निभभनुभवकी एकता करकैमतीति करना} ६ वृक! ७पक्षो । ८ ध 
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रद्र पनदाशारण ग्ल १ प सरना 
1 1 8 











ते नर यह्‌ सर तजहि न काऊ # जिनके रामचरण भट भाऊ ॥ 
जौ नहाई चह इहि सर भाई #सो ५५५ करे मन खाई ॥ 
अस मानक्ष मानस्तचखुचाही # मलअवगाही ॥ 
बटयो इदय आनन्द उछाहू मोद प्रबाहू ॥ 
चली सुभग कविता सरिता # राम विर यश्च जठभारतास॥ 
सरय॒नाम सर्मगक मूला # लोक वेद्‌ मत मुछ कला ॥ 
नदी पुनीत समानसर्नदिनि # कटलिमटतटतश्मृटानेकादेनि 


दोहा-श्रोता चिविध समाजपुर, याम नगर दुहकूर ॥ 
संत सभा अनुप अवध, सकट सु्मगट मृ ॥ ५० ॥ 


= 4 ११ (प 4 ४ 


घोषा । २ भेदकः । ६ सतति । ४ अध्यास्‌, जिद, अधिमूत । ५ इवधकेनेत्र। = ~ 





















। कामत पनणनदछण् 
1 1 ~ क पिरिनि 


हि व | 
| सुनि अन॒कथन्‌ परस्पर ह ५ 
| घोर धार भगनाथ रिसानी # घाट सबन्ध राम वर वानी ॥ 
| सार्नज राम विवाह उदछाहू # सोभ उमेग सखदसवकाह ॥ 
| कहत सनत हष पटक # ते सङरती जन म॒दित नहा) 
| राम तिलक हित मंगल साजा # पवेयीग जनु जरेउ समाजा ॥ 
| काडे कृमति कैकयी केरी # परी जासु फट विपति घनेरी॥ 
| दाहा-शमन अभित उत्पात सव, भरतं चरित जप याग ॥ 

। कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जठ मठ बककाग ॥५२॥ ` 
| कीरति सरित खं ऋत रूरी # समय सहावनि पावनि भरी ॥ | 
| हिम हिम शेटसुता शिवव्याहू # शिशिरसुखदप्रभ जन्मञछाह्‌॥ | 
| वणव राम ॒विवाह समानु # सो मृद मंगलमय कऋतुरान्‌ ॥ | 
| ्रीषम दुसह राम वन गवन्‌ # पंथ कथा खर आतप पवन्‌ 1 
| वषां धार निशाचर ररी # सुरकुर शारि समंगठकारी ॥ 
रान्य सुख (नय बडाई # विशद सुखदसोडशरदसुहाई॥ 


^ सेप्राम । २ गग यतता सरस्वतीनीका संगम । ३ ब्रहमचयैसहवियधौ-ज्ञाम न्‌ षा 
४ भाश्योसहित । ५ क्ोभिते ।६ पम 





==न्म ^-~ =-= (थ विन 
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आणि गण मरन अन्हुवाय | 
कवि कथा सुहाय ॥ ५४॥ 












हिं प्रयागा # जिनहि रमपद्‌ आते अनरगा॥ 
पारथ पथ परम सजाना ॥ 
माघ मक तीरथपतिहिं आव सव कोड ॥ 
देष दनुज सादर मज्ज सकट भिवेणी। 
पजि माधवयद जठनाता # परशि अक्षयवट हषित गाता ॥ 
भरद्वाज आश्रम अति पावन # परमरम ्रनभावन ॥ 
तदा दाह मनि कषय समाजा जाह 
मज्जहि प्रात समेत उछाहा # कहि परस्पर हरि गुणगाहा ॥ 


प ५ स 4.9 1 {1241 4 5. 4 (त 4 स क 
ण्व 


१ छीन । २ पियासे | ३ अनुस्‌ ° 


भरद्वाज 
तास्त रय 


































मठ लागत भय छना # जो न कर वड होई अकाज 
-सन्त कहहि अस गीति प्रभु, श्रति प्राण जो गाव } 

| भरट विवेकं उर, गुशुसन किये दुराव ॥ ५८ 
| अस विचारिप्रगटचा निजमोहू # हरहु नाथ करि जन पर छह | 
| राम नाम कर अभित प्रभावा # सन्त पुराण उपनिषदगावा ॥ | 
| सन्ततजपत शम्भु अविनाक्षी # शिव भगवान्‌ ज्ञान गुणरादची ॥ | 
| आकरचारि जीष जग अही # कारी मरत परमपद रही ॥ | 
| सोकि रममहिमा मुनिराया # शिव उपदेश करत करिदाया॥ | 
| राम कवन प्रमु पृछा तोही # कहु वुद्ाय कृपानिधि मोही॥ | 
| एक राम अवधे कुमारा #तिनकर चरित विदितेसंसारा ॥ | 
| नारे विरह दुख हेड अपारा # भये रोष रण रवण मारा ॥ | 
। दादा-प्रमु सोद राम्‌ कि अपर कार, जाहि जपत्‌ पुरारे ॥ | 
| __ सत्यधाम सव॑ज्ञ तुम, कहु विवेकं विचारि ॥ ५९ 

| जसं मिट मोह म भारी #कदहु सो कथा नाथ्‌ विस्तारी॥ 
| | थराज्ञव सः) स्व्‌ [म्हि विदत २ वपव प्रभताईं | | 
| चहु सुना राम गण गृटा # कोन्देर प्रश्च मनहू अति मटा 1 


` १करह।२तन। २ नि। # सनि। ५य्द। ६ सीसीतानी । ७ महिमा ` 
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। दौहा-हदय विचारत्‌ जात हर, केहि विधि 
| सा०-दकर उर अते क्षीभ, सती न ज 
तुस दर्शनं खभ, मनडर छ 
रावण मरण मनुज कर याचा # प्रभुपि 7न्ट्दहसं चा ॥ 
| जो नहिं जाँ रहे पठितावा # करत विचार न बनत बनाता ॥ 
न्ह नीच म 






















कदू योग वियोग न ज 


१ भवानी ।२चदद्‌। २ नगत्माता । ४ पषयीका भार उतारेको । ५ रवण । ६ पीतान ।.७ कपटमृमारच । ८ वनम! == 


# £ #॥ ध ५ ध # £ 
₹ (५ 
५, 
अथ यकवत्‌ यसि 
(प्‌ ए ०५५२ ५. ४ 





व सवेज्ञ जान सवं कोड ॥ 1 





न न होरे # | 
अस संशय मन भयउ अपारा # होई न हदय प्रबोध प्रचारा ॥ | 


| शम्भ गिरां पुनि 
| 
यद्यपि प्रगट न कहेड भवानी # हर अन्तय्यामी सव जानी ॥ 











सुनहु सती तव नारिस्वभाऊ # संशय असन धारेय्‌ उर काड॥ | 
जासु कथा कुमन्‌ ऋषि गाई # भक्ते जासु म मुने स॒नाई ॥ | 

| सोद मम इष्ट देव रघुवीरा # सेवत जाहि सदा सुनि धीरा ॥ | 
| छंद्-मृनि धीर योगी सिद्ध सन्तत विमल मन जेहि ष्यावहीं । | 
| कहै नेति निगम पुराण जगम्‌ जास कीरति गावही ॥ 
सोह गाम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय मायापति घनी । 
अवतरंड अपने भक्तहितं निज मनी ॥२॥ 
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| तुन [नेत्‌ २४ 
| स[न-लागन्‌ इर्‌ उप्ठशः यद्रपि ४०५० शिव वार बहु ॥ 
| न तुर मन अति सल 


१ रभा । २ देखकर । ३ व्या ! ४ कटारहित । ५ कषान । ६ वणी । ७ जसत् 






















हेड बहार क 


दोहा-रम वच्च 
















हा = ज्ञान राम पटं आना ॥ 
जाई उतर अव दष्टं काह # उर उपजा अति दारुण दाहा ॥ 
जाना राम सती दख पावा निज प्रभाव कष्ठ प्रगट जनावा ॥ 
सती दीख केतक मग जाता # अगि राम सहित सिय भराता। 
फिरि चितवा पङ्के प्रभ देखा # सहित वंध सिय संद्र वेषा ॥ 
जरह चितवहितर्हप्रभभासीना # सेषं सिद्ध मनोश्च प्रवाना ॥ 
देखे शिव बिधि विष्णञनका # अमित प्रभा एकते एका ॥ 
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९ | 





| सती समन्चि रघुवीर प्रभा # भयव रिवसन कन्ह दुराऊ॥ 
| कटु न परीक्षा खीन्ह गुसाई # कीन्ह प्रणाम तुम्हारिहिनाई ॥ 
| जो तम कदा सो मृषा न हो # मोरे मन प्रताति अस्र सोदे ॥ 
| तव रकर देखेड धारे ध्याना # सतीनोकीन्हचरितसवजाना ॥ 
| बहुरि राम मायि शिरनाषा # परार सतिहि जेहि शूठ कहावा॥ 
| हरिइच्छा भावी वटवाना # ददथ विचारतराम्भुसुजाना ॥ 
| सती कान्ह, सीता कृत वेषा # शिव उर भयउविषाद विरषा ॥ | 
| जा जव केरा सतीसन प्रीती # भिट भक्तिपथ होई अनीती ॥ | 
| दोहा-प्रमप्रेम न्ह जाई तजि, कि 

प्रगट न कहत महेशं क, हदय अधिक संताप ॥ &८ ॥ । 


तबहिं शम्भ प्रभुपद शिर नावा सभिरत्‌ राम हदयमससावा) 


| यहि तनु सतिहि भट मार्हिनाही# शिवसंकल्प कीन्ह मनमाही 
|| विचार रकेर मतिधारा # चटे भर्वन समिरत रधघवीरा ॥ 


` १ दल । २ भोग । ३ मग । ५ गर्म 1 
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छंद-योभी अकंटक भथ पतिगति सुनति रति मूव््छितभ्‌ईं 
रोदति वदति बहुभोति करूणा करति शंकर पं गद । 
अति प्रेम कर विनती विदिधविधि जोरिकर सन्प्रखरदी 
कपाट शिव अवख निरखि बा सही॥६ 


















| यु अवसरः क टो 2६ हरणं महा महिभारा 
| ५५ तनं होहि पति तोरा # कृच अन्यथा ह प 
| रत गमना सुन शकर बाना क 
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९ पवन । २ टे । ३ ताछ । ४ मद । ५ ब्रमर । ६ एड चाण । ऽ सहमोर ~ 


८ देखा । ९ने्र } १० परयत | ११प्िध्या 















अवसर जानि सप 
गये जह रही 
हमार न्‌ छने 








तात अर्नखकर सहज स्वभाङ # 
गये समीप सो अवचि 
दोहा-हिय हषं मुनि धचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास ॥ 

चठे भवानिहि नाई शिर, गये हिमाचल पास ॥ १०१ ॥ 
घब प्रसंग गिरिपतिहि सनावा # मदनदषनसुनिअतिदखपावा ॥ 
बहुरि कषेड श्तिकर बरदाना # सुनिहिमवन्तव ईतसखमाना ॥ 


१ कामदेवके मके नाशकतौ महदेव । २ अयोग्य ताको दण्डदेकर । ३ कृषा । ९ त्रह्मानी । ५ कामासक्त । 
६ अजन्मा । ७ मदत । ८ अघि! ९ पाक्ष । ९० काम्‌ । 
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| नि त्‌ नतन अधिक[र।॥१०४॥ 
चट ठेन सादर अगवानां 





कृरिषनाव सनि बाहननाना # ॥ 
हिय हरषे सरसेन निहारी # हरिहिदेखि अति भयसखास॥ 
॥ 
॥ 





शिव समाज जव देखनरागे # विंडरि चटे वाहन सव भागे 
धरि धीरज तट रहे सयाने # वालक सव ठे जीव पराने 
गये भवनं पछि पितु माता कहिं वचन: 











` द रपिर २ गम । ६ विवाहमंडप । ५ करतूति । ५ तितिरवितिर । ६ गृह । ७ब्द। 
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१ ज्ञानयक्त कोमटवाणी । २ प्रतकेभीतएनिवासमे । ३ अनतमा । ४ संसारको उसत्न करती ह 
टवी, संहारकसीहं । 4 काठन । ६ दुःख । 















मरातुभवानं 


= सम जका 
पोसन श {नुम्‌ लबर। 








हिं सन्दर व्यंग्थं बचन सनावहीं 


तिविरव विनोद सुनि सुख पावहीं ॥ 











|  उचवाई दीन्हं षान ५ ने वाक्च जरह 
| दाहा-बहुरि मुनिन हमक र 

। क विवाहकेर, पटये देव बुलाई ॥ १०९। 
| वा सकट सुरं सादर खन्द #सवहि यथोचित आसन दीन्दे 
| वेदी षेद विधान सवारी # सभम समम गवाह नार ॥ 
| सिहासन्‌ अति दिव्य सुहाव्‌ा # जाई न व्रणि विरि दनावा ॥ 
| 42. रिव विप्रन शिरनादं शटदय सुमिरिनिन प्रभरघराः॥ 
| वडरे मुनीरान उमां बुराई # कारि श्रंगार सखी छे आई ॥ 
| दखत रूप सक सुर मोहे # वरणे छवि जस जगकविकोटै॥ 
| जगदम्बका जाने भववामा सुरन मनहिमन कीन्टप्रणामा॥ 
| स॒न्द्रता म्याद्‌ भवानी # जाह ॥ | 
| छद्‌--का!टेह बदन नहिं बने वणेत जगजन॑निक्नो पहा 
| सक्चाह्केहत श्रुति शेष शारद मंदमति तलसीकहा 
खषिखानि मात भवानि गम्‌ प 

|  अवलोकिसकहिं न सकुचि पतिपः 
| दोदा-म॒नि अनुशासन गणपति, प 
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९ य्य अर्त्‌ यने पुरेष ओर देवत गोका सम्बन्ध | २ दवन | ३ द्र 


त्या ¦ ४ पूर्वी 
मुस । ६ जन्मता परीपाक | ७ भ्रण । ८ भान | 
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पावय ॥ १७॥ 


व्रणे तुलसीदास 
शम्भुचरित सनि सरस्सु 
सा कथा पर वाटी # नयन्‌ नीरं रोमावटि टा 


रु विश्वनाथ पदं 
शिव सम को रघुपति ठ 











वृसाहई व्य 
तेहि गिरिपर षटं विटपविश्‌ 
विषिध खय 
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दु दर गौर शरीरां 
रण 

जग भृति भ 
दोहा-जया म ट सरस 
बैठे सोह काम रिपु 
पाव्व॑ती भल अवस्‌ 


[1 वाः 1... ~ वि 










रर शान्तरस जस ॥ 
मर भाग आसन हर दी 








१ इदयक्ूपीगन । २ उन्बरु । ३ मनोहर । ४ पर्वत । ५ निकाय-श्ंड । ६ बरणदका २ । ७ नितनया । ८ व्या्घराषिर । 
९ विशार । १० पहिरे। ११ कमह । १२ भरफाशच । १३ अंधकार । १४ सपं । १५ यख । 





% गाना) बजाना नाचना) सीश्ककरना चित्रादििखना) दीरेकवियना चावल पुष्पादिका | 
रंग निकारना) एरुविछाना दति वघ्ठ ओर अगेोकारंगना) पणिर्योक थ्वी स्वना, शवर स्वनाः 
नलतरग दजन; जल्ताडनकणजानाः चतरिउतारना) मालर्गथनः, युदधटमोदिविनना; 
नेपथ्यस्चनाः कानरेरूषणधारण परष्पोकीगन्धका तेख्वनानाः भूयणयाजनः इन्द्रजाल, पहु 
| रूपियापनहूपभरना) पयगदका खेलना, रसोई बनाना) पीनेकेपदाथं शवतदि बनाना, सीना 
| ता रक्ष्यभेद करना) सत्कीडा) वीणाडमष्वजाना, कानीना) दसेकागोरोबनाकर बोलना; 
| छलकरना) पुस्तक््वीचना) नारकञश्यायिकादेखना) कव्य चातुरी समस्यापएत्ति, निषारडोरी 
| अआद्िसेवुनना) तककमः वददैकाकाय) यवहकाकायंः रत्नपरीक्षा स्वणकारक फायजानना; | 
| मणियकेूपकात्तानः वृक्षोकीचिकित्साः मेषङुक्छुटादिककनुद्धकरानाः तेतेम॑नक्रप्रलापवैरी 
| कातिरस्कारः केशधोना युद्धीभकीवस्तबतदिना स्लेच्छेकौ मापा आरयंत्रका जनिना, दपमापा- | 
| कालान, एके काहनादिषिनानाः कषतर नचान पारण अर वाणीमे प्रवीणता; दरक चित्त- 
| कीवातजाननी वा मनम काव्य निमौण करनाःअमिधानकोषजानना, छन्दकाक्ञान, अनिकरपारया- | 
| सेकायकोसिद्धि करनाख्लकेयोगवद्छिपानाः चूतविधानःमाकषिणक्रीडाबालफेकिखट जानना | 
विनयसेराजादिककिपरसत्रकरना.विजयकाविचार वा देवताभको वशकरना) पराण इतिहासका | 
| ज्ञानहोना यई 8४ चाट कहै । 


| >< गुण यहृदै-सत्यगोरना, शुदरदना, परायादुःखसहना, कोष जीतना, याचकरकोदानदेना, | 
| संतुष्ट रहना, डटिलताकात्यागः मनमेनिश्वरता, ब्चनदरियोको वशीभूतकरना, स्वधर्मे आष्ट | 
| शदुमि्रपरसमानर्दष्िः अपराधसदहेना खाममें उदासीनता, सच्छाघ्नफाविचार, परमेश्वरकामानना, | 
| त्ष्णका्याग, आस्तिकतासमाममं उत्साहः प्रमायरखना चरता कृतैव्यका स्फण, स्वाधीन- | 
ताः किंयामं निपुणता सुन्दरता धयता, कोमरचित्तरलना, वृद्धिका प्रकाश, बिजयना. सन्द || 
स्वभावहाना सहनशक्ति पराक्रम्‌ देह्मवलदोना, सवभोगभोगना, गंभीररदनाःचंचटताका्याग, | 
| शद्धा यशका कायकरना, वडईकेकायं, अभमिमानकात्याग यह ३९ गुणै |: 
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वातल भत विवश म तन दिव 
जिनङृत महामोह मदपाना # तिनकः 
सो०-असनिज हदय विचार, तजि संश्च 

सुन गिरिराज कुमार, भ्रमतम 
सगणहिअगणहिनर्हिकदमेदा # गावहिं मुनि पुराण वुध वेदा ॥ 





जो गुण रित सगृ 


४ सृशायशूवीपक्षो 1 २ अज्ञात ! ३ मधं ! ४ देण । ५ प्रथन परदारे छन्‌ । ६ कहते भन कतर आन्‌ । 
७ विशेषके सकप्रकार ठेदे है । ८ निीणव्रहका विचार । 





मद्चाह अज्ञानी प्रभ पर पोह धराह जडान 
निहा शद्यपड भान्‌ कह कुविचारी 

(य # ष्ट युगल राश तक भाया | 

नभ तम भूम्‌ धूरि जिमि सोहा॥ । 








दीहा-रजत सीप मर्ह भास जिमि, यथा भानु कर वारि॥ || 

यदपि मृषा तिहकाल सोद, खम न सक कोड टार॥१२६॥ | 
इहिषिधि जग हरि आधरितरहदश््यद्पि असत्य देत दुख हई ॥ | 
धो स्वप्रे शिर कटि कोद # विनुजागे दुख द्रि न होई॥ | 
आदि अन्त कोड जासु न पावाक््मति अनुमाननिगमअसगावा॥ | 
 पदविनु चले सुने विन॒ काना #कर विन्‌ कमे करे विधि नाना॥ | 
आनन रहित सकर रस भोगी बिनु बाणी वक्ता वड्‌ योगी ॥ | 
तनु बिनु परश्च नयन विन्‌ खा #मरहैप्राण वि | 


श, सी, सप, एस, अन्ध, ये पोच जञनद्ियेकि विषये । २ करणकी इवि श्रवण, तकृनयन, === ` 
गभ्‌, निका ये जनेन | पग, गुदा, मख, हथ, हिंग ये कैन्दिय । 




































सुनि रिवके अ्रमभंजनवचना # मिटिगड सब 

भह रघुपति पदं प्रीतिप्रतीती # दारुण असम्भां 
 दोहा-पुनि पुनि प्रभुषदं कमल गहि, जोरि पकर्ह 
। शशिकरसमसनिगिरातम्हायी # मिटा मोह शरदातप भारी 
तुम कृपालु सब संदाय हरेऊ # राम्‌ पजानि मीहि परे 
नाथ कपा अव गयड विषाद्‌ # सुखा मड प्रभुचरणप्रसाद 
। अव मोहि जआपनिकिंकरिजानी #यद्पिस 
प्रथम जोम पा सो कहू #जा मोपर्‌ प्रसन्न प्रमु अहह 
। रामब्रह्म चिन्मय अविनाशी # सवेरहित सव उर पुर वासी ॥ 
नाथ धरेउ नरतन्‌ केहि हत # मोहिं सम॒ञ्चादकदहु वृषकेत्‌ ॥ 
। उमा वचन सुनि परम विनीता # रामकथापर प्रीति पुनीता ॥ 
 दीहा-दहिय हषं कामारे तव, शंकर सहजं सुजान ॥ 
। बहुविधि उमहि प्ररंसि पनि, बटे कृपानिधान ॥१२९॥ 
 सो०~सुनु शुभ कथा भवानि, रामचरित मानस विमल ॥ 
कृहा भुशण्डि वखानि, सुना विहगनायक गरुड॥ १७॥ 
सोह सम्बाद्‌ उदार, जेहि विधिभा आगे कव ॥ 

सुनहु राम अवतार, चरित परम सुन्दर अनघ ॥१८॥ 


९ सुसारागरको । २ अशाख । ३ मो अप्रपदाथकी भावना करना । ४ नोच । ५ सचिदानंद । | 








































` ५ | र क्ये छ 
< | न द्र ¶ 18 धभ द <| ल {६ [ध ् न्‌ १३ 
ध छ हि ८. ४ ॥ 11 +न्‌ 
जभावस्ताराह्‌ वशर थद. राप्जन्प कर हत्‌ ॥१३२०। 
त क नन धे 4 
ॐ 1 भरन्तः + 7: ©> .4[1९५ धुजंनहि त्‌ तनुर ॥ 








 कृनककशिपु अरुहाटकलोचनश्नगतषिदितसुरप॑तिमद्मोचन 
विजयी सभे वीर विख्याता # परि वराह वपु क निपाता ॥ 
टन सर भारा # जन प्रह्मद्‌ सुय विस्तारा ॥ 










कुम्भकर्णं रावण सुभटः, सुर विजयी जगजान ॥१२१॥ 
मुक्त न भयड हते भगवान्‌ # तीन जन्म्‌ द्विजवचन्‌ प्रमाना ॥ 
। एकवार तिनके हि 






` १ निरत 1 २वेद-पयण। ३ शमि कदी करी सि जो इततह कार र सो नहीं कहन ्योकिजनेक ` 
कारण है ! ४ पीडदिर। ५ ब्रह्मण 18 भौ । ७ देषता। ८ भूमि। ९ कारण । १० सुदूर । ९१ इन्द्‌ ! १२ य॒द्‌ । 
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| आश्रम परम पनीत ३ स 
पुमिरत हरिदिश्वास्गति वधी # सहजविभटम 
| मुनि गति देखि सुरेश्च राना # कामहि बोि कीन्ह सन्माना॥ | 
| सहित सहाय जाह ममहेत्‌ # चटेउहषि हिय जछ्चरकेत्‌ ॥ | 
| सनां सीर मन महं अतित्रासा # चहत देवऋषि ममपुर वासा ॥ 
| जे कामी छोटुप्‌ जगमा # कुटिटकाक इव स्वाहे उराहा॥ 
| दोहा-सख हाड ठे भाग शट, श्वान निरि मरगराज 
| छनि लड जनि जान जड, तिमिसुरपतिदि न खाज॥१३४॥ 














व र कमव । इव । ४ नामनि । ५ रपी । ६ त । ७ पिह । (कता 1७ विहि ` ` 











£ विजमय इरे मनाव पपा 
बड़ रखवार्‌ रमापत जन्तू 
। प्रन भन्‌ ॥ 















 सुरपतिक्षमा जाई सब वरणी॥ | 

मुनिदिप्ररोसिहरिदिशिरनावा ॥ | 

मारस्चरित ₹दंकरहि सु अतिप्रिय | 

तिमि कवहू # चेह प्रसंग दुरायर तबहू ॥ | 
दाह दा हितः नहिं नारदहि सुष्टान ॥ 

गितुकं सुनहु, हरिदच्छा बलवान ॥ १३६ ॥ 

इ हई # करे अन्यथा अस्त नहिं कोद ॥ | 

हिं नभाये # तुव विर॑चिके छोकं सिधाये ॥ 





























एकवार करतल क $ नामा ऋ मवत इर्‌ गुण गन प्रवीणा 
्षीरसिन्थ गमने भनिनाथा जरह वसिश्रीनिवासश्रुतिमाथा॥ 
हष 1 15 रमानकत। # 6 आसिन ऋषिहि समता ॥ 


मुदित | ९ यकष 0 नमर्‌ । भ छ-मनद्-दुगन्प ॥ ५ | [माधे | ६ काम | ७ ह नित । ८ आनना । त 
९ गव } १० बह्राक । 
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| अथात्‌ मोक्षदाताहो जिसके वास्ते वैरागी अतिपरेपते मरत्छागकर रत दिन ध्यान करते ई ओर 
| आपके रण गतिर है सञ्िदानन्द्‌ दुम्री जयहे ॥ २॥ जिते दफौ सद्ययता विना सषि 
| उपजाकर सत) रजः तेम तीन प्रकारक बनाई सो दे पापनाशक्र ! हमारी सेषं इम तुम्हारी भक्ति | 
| ओर पूजा नरी जान्ते ई सो संसारफे भय दूर करनेहारे जनेकि मनको आनद देनेहरे विपत्तिद्र | 
| केरनेदारे मन वैचन कम वाणीमे चतुरता छोडकं देवता सव आपकी शरणदं ॥ ३ ॥परस्वती 
| शेष सम्पण ऋषि जिक्षको कोर नदी जान्ता जिसको दीन पियारे ई एसा वेद पुकारतहि सो भग- 
| वान्‌ हमारे उपर कृपाकरे संसारसघुदके भथनेफो यदराचल युणेके मदिर ईखके देरहो सुनि 
|| सिद देवता सव परसमयातुरहो आपके चरणकमलको नमस्व !र कर्ते ईै॥९॥ 

॥ ॐ किपीस॒मय कश्यप अदितिने तपस्कर विष्णुस यह व्र सगा कि जब जब आप अव्‌ 
| तार लेव तब तव्‌ हमदीं आपके माता पिता हविं इसलिये प्रत्येकं अवतारमे यही मात पिता 

|| यहा दशरथ केशस्याम इनका अश दिखाकर एषं देरदानकौ सिद किया 
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राजा दृशरथकी एक शान्ता हन्या थी, अंग देश्के रजा सेमपादने शान्ताको राजी दश 
रथम्‌ मागणिया दोनोकी भित्रताथी सदतिदेदी. तेमषादते कन्यके समान पारनकौ. एकसमय्‌ 
अगदेशमे काठ पड़ा तव म्त्पाभेने कहा यदि पिभण्ड ऋषिक पुत्र शगीकरपि आव तो वषो 
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उनके डरेपर गये तब यहं तावर चह छपे अंगदेशपं साई. वषटईः राजने शान्ता कन्या 
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किसी समय ब्रह्मने एक न्य्‌ उतन्नकर उसका न्‌।१ अदरह्या घर जिसको परम सुन्दरी | 
| देख सव सुर मुनि मोहितो इच्छा करने खमे त्रह्माजी वद कन्या मौतसजीको रोहरी नाई 
| सौपिकर चलेगये कुखकाल उपरत जघ फिर व्रह्माजी आये पनित पंख वह कन्या क्या की 
| सनि का लीजिये दसा कहं सन्धख उपस्थित करदी तवे पितामहने उनकी जितेन्दियतापे 
| मन्तु हकर वह कन्या उन्दीके प्रदान्‌ करदी तव इन्द्रको बडा क्षोम दुआ. एकदिन गतिमजी 
| ती घमं नीथे तव इन्द्र गोतमजीका स्वह्प धर द्रारपर एकार अहस्यासे कहा फिरहम कामातुर ई 
| तवं अत्यान कहा महाराज ! इस वेमे आपका ज्ञान कहागया. उन्तरदिया कितु पतित्रताहि पति 
| के त्रचनको मान तव वह आज्ञामेग न करकी आर कायक सिद्धिम हत्परहुं उसी समय 
| गतम ऋषिने द्रारपर पुकार पतिका शब्द्‌ पनः सुन चिता होय कोपकर इदरसे पंछा किं सुत्य 
| घोल तु कोन रेतब्‌ इन इरकर नाम्‌ कह दिया अहैस्या इक छिपाय किंवाड सोलनेगहं तब | 
| तमिन्‌ परा इतनी देर केसे इहं तव अहस्यने प्रं वोरा ऋषिने ष्यानसे सवर चरनन इको | 
| शापदिया कि, ते शरीरम महव भगं सेजारयेगी ओर अहस्पकरि सीप दिया) व शिखाहे जवे | 
| ससन आर्विगे तेष पुनः अपन शरीरकं प्रु हीगी। | 
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९ | < ५५ (| ह \ ९४ ५ '# {1 ५ ॥ ट. स^ ,| ५ ९३ ॥ ५ 
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म्‌अतिव्टीधायादेनानगजीतिषएयो दोनमयदेतदेखेतरविकरारहे । 
नोधनुतपताफोकरेहे उपायहय शेकतेरपारको अधरकतारहै॥ | 
तव्‌ रावणं बाल्य; हरवा # ङ्ह स्या सी देहु बताई ॥ | 
धनष तार ठे अहं अबही # गोटे कणाक्वर अस तवही ॥ | 
गुर धनधस्या (दच्छद वह # पाश्वं काह माल व्रथाह्य ॥ | 
तुम राखत आति गवं सु # तले रावण सुनि वातं उचारी ॥ 
भरेभुनदंडनतेदेखिखडखंडदंड भानित्रह्मण्डहतेकाठकीन्होगोनहै ॥ 
प्रमप्रचण्डनवखण्डमंभखण्डफेठो पेखिक्षप्रवापमतण्डडोरेमोनंहे ॥ 
देतदेतदण्डधननाथभयेहंडदहीन सनतकेदडचण्डडन्दरमानोनोनहे ॥ 
बाहुकण्डकथदडसषुमस्तोरोनायखीनप्रंडपाटीकोकोदंडगवकोनरै॥ 


| बाणासुर तथ ङ्यो रिसाई # हो तुम बडे असुर अन्याईे ॥ | 


य 


1 
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| जमगवानवरदानदाततीनेछोक  तीनपयवहतेषवब्ीन्हरे ॥ _ 


| अयेतातपासचीन्होतपिनानिराशकीन्हदीनोदानटीन्हो उनो मानिरोषभीनेहै । 
| भाष्योपितुटीजमोहिदानीदानद्रव्यतुस्य हदपाणिदोदपाररेकैतोषिदीन्दहे । 


[क & क 


| परवसवरीसजतस्वन सर्वमा रेतेरोरेसोगव हिना कीन्देदि ॥ १ ॥ 







एकटिवीराकिन केत 
तोनर्हीशिपकेवेशाशरीरमं सृक्षभकीन्दंअमूषनजेोह ॥ 
सोशिववासकियिजहिरेटसो कौटमयोकरएकहिकोरै ॥ 


नो ॐ £ ए$ छ, चर 9\ छ, 


दानाह्गवकर करकान्‌ 9 भह ईररईताह्‌ ॥ १॥ 






















नोगवेगुषावनको धनुतोरनललेशषटकीन्हविचारं 
जीवदटकवठततशधकअवद्ीडद ६ नाङश्ेकारहे ॥ १॥ | 
धनुष तोर ॒तोरह मद तोर % बुरी उदाय वारिनिधि बौर ॥ | 


अस कहि धनष उट 


ओ 



















तिटृएकठे नहे वसुधा रिस 

यह कह धनु परदक्षिण करक # वाणासु 

तव रावण बोला रिसियाह # जाद्‌ याः 
वसेह छेजारं सिय श # थ 
तव कृभीनसि कन्था जं 

। सुन रावण बोला दुख 
अस कह तुरत गयं असु 

















® १ 


तब बेदीजन जनक 
कट्‌ नप जाई कहु प्र 
दोहा-बोटे वन्दी वचन 
प्रण विदेह कर कहहिं हम, भज 
नपभजवठ विध हिवधनु राहू # गर ( 
रावण बाणं मरहाभषटट भारं # देखि शराक्षन गवि सिधारे ॥ 
सोह परंरिको दण्ड कठोरा # राजसमाज आज्ञ जोड तोरा ॥ 
विमवन जय संमतं वैदेही # विनहि बिचार परे हठि तदी ॥ 
सनिप्रण सकट मप अभिटाषे # भटमानी अतिराय मनमाखे ॥ 
परिकर बँधि उठे अकटाई # चले इष्टदेवन शिरनाई ॥ 


[1 मि ातनगयवााक्कोनिावककाकककनि 


१ भाट। > करकी कीिंगति हये । ९ षाणापुर । ४ === न्न 
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९ प्र खानं € न जाजणलना॥ 
९ (द वर आय रणवास॥ 
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६ दृशद्नास्पना । २ युन्दता । ३ ओष्ठ । % यथाथैतचन । ५ अयोग्यवचन्‌ । ६ श्रीरामचन्द्कोपवयक्षनानकर। 








(जद) 


सनह भनक पकलभान्‌ # कदस्वमावन कषजभिमान्‌॥ | 


जो राउर अनुशासन पाङ # ऊन्दुकेडव ब्रह्माण्ड उटाॐ ॥ | 
काचेषघट निमि डरो फोरी # सके मेर मटक इव तोरी ॥ | 
तव प्रताप महिमा भगवाना # का बापुरो पिनाक पुराना ॥ | 
नाथ जानि अस आयस हो # कौतुककरो विलोकियं सो ॥ | 
कर्मलनाल इमि चाप चारवो शतयोजन प्रमाण ठेषा्वा ॥ | 
दोहा-बोरौछत्कदण्डजिमि, तव प्रताप बल नाथ ॥ 
जो न करा प्रभपदश्चषथ, पनि न धरा धनु हाथ ॥ २५२ ॥ | 
| कषण सकोप वचन जव बोले # डगपरगानिमदिदिग्गजडोटे ॥ | 
| सकट लोक सव भूप उरान्‌ #सिय दिय हष जनकसकुचान्‌॥ | 
| गुरुरधुपति सव मनि मनमा्हीभसुदित भये पुनिपुनि पुठकाह॥ | 
। सेनि रघुपति षण निषारे कैप्रम समेत _ निकट बटार ॥ | 
| विश्वामित्र समय शुभ जानी # बोठे अतिसनेहं मृदुवान। ॥ | 
| उवह राम भंजहु भव चापा # मेटहु तात जनक पारेताप॥ | 
| सुनि गरू वचन चरणशिरनावा# हषे विषाद न कु उर जवि॥ | 
/ ठाढ भये उटि सहज सुभायं # ठवनि युवा्रगराज ठछजाय ॥ । 
दोहा-उदित उदय गिरि मंच पर, रधुवर बाख्पतग ॥ छ 
| ` विकते सन्त सरोज सव हप रोचन भग ॥ २९४॥ 
| नुपनं केरि आश्ञा निशि नाशी # वचन्‌ नखतञर्वीनभकार्‌। ॥ 

| मानी महि कुमुदं सकुचने # कपटी मृप उदक टुकान ॥ 

| भये विशोक कोक सुनि देवा # वषै सुमन जनावहिं सवा ॥ 
| गर्पद्‌ वंदि सहित अन॒रागा # रामम्रनिनसन यसमा ॥ 

| सहजहि चरे सकर जगस्वामीभ मत्तमञ्जु कुर वराम ॥ 

| चलत राम सव पुर नर नारी # पुरक परि तनु. भय सुलारा ॥ | 
| वंदि पितर सुर सुकृत संभारे # जो कट पुण्य ध्रा टमा ॥ 

| तो शिव धनुष मृणाककिनाई # तोरि राम गण युता ॥ 


नारि नान. सनेन अनति ~ । 














दती तत्य । २ मरी । ३ धष ४ कमठी इक । ५ दुःसं । ६ सिंह । ७ वारसूं । ८ पति । ९ हाथा । 






प्राति सनेह्‌ वश, वचन कटै विखाद ॥ २९५ | 
सखि सवं कातुक देखन हरे # जेड कहावत हित्‌ हमारे ॥ | 
कोर न बुद्याय कहृद्‌ नप पाहीं # ये गाटक अस इठ भट नाही | 
रावण वाण कुजा नहि चापा # हरि सकट भप करे दपा ॥ | 
सो धनु राजकृवर कर देही # बाढ मरा कि मन्द्र ठेहा॥ | 
भप सयानप सकट सिरानी #+सखिविधिगतिकदजायनजानी।॥ | 
बोली चतुर्‌ सखी मद बानी # तेजबन्त छु मणिय नरानी॥ | 
कर्हकृम्भज कह सिन्ध अपार #शोष्यर सयश्च सकट संसारा | 
रविमंडल देखत ठधघलगा #उदय तासु चेभुवन तम भागा॥ | 
दाहा-मत्र परम घु जासु बश्च, विधि हारं हर सुरसव्व ॥ | 
प्रहापत्त मजराज कह, वश्चफर अक्रा खन्ब ॥ २९६ 

काम कुसुम धन्‌ सायक लीन्हं #सकछ भवन अपने वश्च कान्द्‌॥ | 
देवि तजिय संशय अस जानी # भजव धनुष राम सुनु रानी॥ | 
सखी वचन सुनि भई परतीती मिटा विषाद वदी अति प्रीती॥ | 
तव रामह विलोकि वेदे्ीकसभयहदयविनदतिज्यहितेही॥ | 
मनहीमन मनाय अकृखनी # हह प्रसन्न महश्च भवानी ॥ | 
करहु सफट जापनि. सेवकाईं # कारे हित हरहु चापगरुआई ॥ | 
गणनायक वरदायक देवा # आन ठग कान्ह तव सवा ॥ | 
वार वार विनती सुनि मोरी # करहु चापगरुता अति थोरी ॥ | 
ॐ&एकसमय किसी चिदियेके तीने बचे सयुद्र वहा ठे गया तव वह प्रतिदिन अपनी चोचे | 
पानी म्रभरकर बाहर फैका करे यदी श्च्छ कि सयुष्रको उलीच डा्हूगा. अगस्त्याषिने यह्‌ 
समाचार देख उससे पाः; तव पक्षीने कारण कहा यह सुन ॒दयासंयुक्तरो ॐषिने कहा यहं 
सयुर जड निर्दयी है इसका दंड हम करगे यह्‌ कह चले गये एक दिन सयुदरके किनार जप प्रजा | 
करते थे कि) समुद्र॒ लहर पएूजाकी सामपरो वहाय लेगया तब बह पक्षीकी बात स्मरण करके || 
तीन अंजरिमे अथात्‌ राघवायनमः, केशवायनमः, वासुदेवायनमः) ठेसा उच्चारण कर पीगये तव | 


| वह्‌ बहुत काटतकं सूखा पड़ा रहा फिर देवतीने ऊुभनऋषिसे बहत निवेदन किया तब छुशंका 
| करके फेर भर दिया ॥ 








१ अगसत्यमुनि । >. ओंकार । ३ अत्यन्तेग । ५ पका धनुष्माण । ५ चोद रोक । 





दोहा- देखि देखि रघुवीर तन, सुर म 


छ (५ ® पृ 


. ` भरे विलोचन प्रेमजल, पुरकावटी शरीर ॥ २९७ ॥ 


माक (नमरखनयन मार चाभ # पतनम > 
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अहह तांत दारुण प्रण ठानी # समञ्चतनर्हिंकदु 









सचिवं सभय सिखदेह नको # व॒धं समाज बड़अनचितहोईे ॥ | 
चाहि कटोरा # कर्दैशयामलमरदुगात किरोरा॥ | 





कहधनकृलिशंह 
विधि केति धरय उर धारा # सि 





ससुमनिमि वेधदिदीरा 






प्रनाव धारे धीर ॥ | 


सकलसमाकी मति भई भोरी #मव मोदिं शंभु चाप गतितोरी॥ | 


निज जडता लोगन पर डारी # होहुदरुं रधुपतिहि निहा ॥ | 
अति परताप सीय मनमाहीं # छव निमेष य॒गसमचणिजादी॥ | 


दोहा-प्रभुहिं चिते पनि चिते भहि, राजत ठखाचन खट ॥ 


टत मनसिज मीन यग, जन विधुमंडलडोख ॥ २९८॥ | 


र 


गिरा अष्टिनि मुखपंकज रोकी # प्रगट न लाज निशा अवलोकी | 
लोचन जल रह लोचन कोना # जैसे परमकृपणकर सोना ॥ | 
सकची व्याकलता बडि जानी # धरिषीरन प्रतीति उर्‌ जनी ॥ | 
तन मन वचन मोरम सचा # रघुपति पदसरोज मनराचा ॥ | 
तो भगवान सकट उरवासी # करदिंमोहिं रधघपतिकी दासी ॥ | 
जेहिके जेहिपर सत्य सनेहू # सोतेहि पिरत न कन्य संदह ॥ | 


प्रमुतन चितै प्रेमप्रण ठाना # कृपानिधान रम सव जाना ॥ | 


सियदहिषिलोकितक्यधनकैसे # चितवगरुड ठधुव्याठहिनेसे ॥ 


दोहा-टषण छख्यड रघुवंज्मणि, ताक्य इद दण्ड ॥ 
पुलकिगात बोले वचन, चरण चापि व्रह्मण्ड ॥ २५५ ॥ 
दिशिकंजरह कर्मठ अंहि कोल % धरहुधरणि धरि धीर न डोला॥ 
राम चहं शंकरधन्‌ तोरा # होहु सजग सुनि आयसुमोरा॥ 
चाप समीप राम जव आये # नरनारिन सुर सुकृत्‌ मनाय ॥ 
सवकर संशय अर अज्ञाना # मन्द्‌ महपनकर जभमान। ॥ 


१ नेव । २ सदेह । २ पिता । % मंत्री । ५ पण्डितं । ६ वच 1 ७ िरसका फू । ८ ईरुका । ^~ ईस । 
१० पकर गना । ९१ चारोदि्के हाथी । १२ कच्छप । ९२ शेषी । १४ राह । 


विदित १ वि € 








भृगु त गर्जा # सर म॒नि वरन केरि कराई ॥ | 
सियकर शोच जनक परितापा # रानिनकर दारुण दख दापा ॥ | 
दम्भचाप वड बोहित पा # चटे जाई सव संग वनाद ॥ 
रामवाहुबलट सिध अपारा # चहत पार नहिं कोडकनहार॥ 
दोहा-राम विद्छोके छोग सब, चित्र खसे देखि ॥ 
चित्दं सीय कृपायतन्‌, जानी विकट विशेष ॥३००॥ 
देखीविपुल षिकल वैदेही # निमिष बिहात कल्पसम तेही॥ 
तषितवारविन जो तन त्यागा ययेकेरे का सधातडागा॥ 
| का वषां जव कृषी सुखने #समय चूक पुनि का परिताने॥ 
अस जिय जानि जानकी देखी प्रभ पठके छि प्रीति किरेषी॥ 
गरुदहिप्रणाम मनर्हिमन कीन्हा जति छाव उठाई धन खीन्दा॥ 
दमक्यरदमिनिनजिमिघनटख्यङक पनिधननममडर्समभयञ॥ 
छेत चटावत ॒ खचत मादे # कष न ठछखा देख सव टे ॥ 
त्यहि क्षण मध्य राम धन्‌ तोरा # भश्यउभवनध्वानिघोरक मेय ॥ 


4106८14 (0-12-2८ 
धसुषभग; जानकी स्वर्थवर। 

















छन्द-हरिगीतिका। 
| भरि भुवन धोर कटोर रव रवि वानि तजि मारग चले । 


1 न भभ भ र 
यि 9 अक ५५७द ६) 
८ नन्‌ १ पनित कन्नो ॥ जलम जान भेक मिभ 0 न... 4. म 





९ सती ती । २ नरह । ३ विनी । ४ श २ शीतर ! ३ बिनरी । ५ शब्द्‌ । 7 









न ॥ । [ष ॥ ९ ९ । 


चक्रि दिगगजं डाल लमंहि 
सुर असुर सुनि कर कान दीन्हं सकट्विकलठ विचारहीं। | 
 कोदंड भजे राम तुसी जयति वचन उचारहीं ॥ ३७॥ | 
सो०-दौकेर चाप जहाज; सागर रघुवर बाहुबल | 
वृउ सकट समाज, चट ज प्रथमहि माहव ॥३५॥ | 
प्रभ दाउ खंड चाप महं ढर्‌ # देखि खम सवे भय सुखार्‌ ॥ | 
। कोशिकषरूप पयोनिधिपावन # प्रमवारि अवगाह सुहावन ॥ | 
| रामरूप रकेशच निहारी # बटी वीचि पुलेकावलिभारी ॥ | 
| बाजे नभं गरहगहे नेशाना # देवरवधू नाचि कारे गाना ॥ | 
| ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मनीशा भ्परभुहिं प्रसि देहि अश्चीशा॥ | 
वषि सुमन रंग बहु माटा # गावहिं कित्र गीत रसाल ॥ | 
| रही भृवनभरि जय जय वानी +धनुषभेग ध्वनि जात न जानी॥ | 
| मदित कहहिं जह तहं नरनारी # भंजहु राम ॒रम्भुधनुभारी ॥ | 
| दोहा--बन्दी मागध स॒तगण, षिरद्‌ वदिं मतिधीर ॥ | 
| करहि निछठावरि लोग सव, इय गय धन मणि चीर ॥३०९॥ | 
| ज मृदंग शंख सहनाई # भरि ठेर दुन्दुभी सहाद ॥ | 
| वाजि वहु बाजने सुद्ाये # जद तहं युवतिन मंगलगाये ॥ | 
| सखिनसहित हर्षित अतिरानी # सुखत धान परा जन्‌ पानी ॥ | 
| जनक लेड सुख शोच विहार # पैरत धके थाह जनु पाई ॥ | 
| श्रीहत भय भुप धन॒ टे #जेसे दिवस दीप छवि टे ॥ | 
| सियहियसखवरणियकेहिभतिीकजन्‌ चातक पाये जल स्वाती ॥ | 
| रामहिं छषण विटोकत केसे #शशिहि चकार किशोरक जेस ॥ | 
| शतानन्द तव आयस दीन्हा # सीता गमन रामपहं कीन्हा ॥ | 
| दोहा-संग सखी सुन्दरि चतुरि, गावहिं मंगटचार ॥ 
गवनी बाट मरार्गति, सुखंमा अंग अपार ॥ ३०२॥ 


नयम्‌ “^ ण ति 0 नयिनननिनीिनिो 





दिशे हाथी । २ एवौ । ६ रेषनाग । # वराह । ५ तरय । ६ आकाश । ७ नेरशेस्ते। = ` 
८ देवता ज्यां । ९ बख्दंस । १० सुन्दरा । ` 






@ छ 


पालः छ सु ईं # विश्च विजय शोभा जनुखाई ॥ | 
तनुसकोच मन परम उखाहू # गटे प्रम ठखि परं न काहू ॥ | 
जाय समीप रामछवि देखी # रहि जन्‌ कुवरे चित्र अवरेखी॥ | 
चत॒रसखी ठखि कदावन्नाई # पहिशबह जयमाट सुहाई ॥ | 
सनत यंगल कर पाट उट # प्रेम विवश पहिराई न जाई ॥ 
 साहतननु यग जलज कषनाला # रशिहि सभीत देत जयमाला॥ | 
गावहिं छवि अवलोकि सदेटी # सिय जयमाल राम उरमरटी ॥ | 
सो०~रधबर उर जयमाट, देखि देव वषि सुमन ॥ 
सकुचेसकल भल, जनु विलोकि रवि कमुदगण ॥ २६॥ | 

पुर अर्‌ व्योम बाजने वाजे # खलभये पमलिनसाधसबगाञ॥ | 
स॒र किन्नर नर नाम म्रनीरा # जयजयसवकदिदेर्हिंशीशा ॥ | 
| नाचि गावहिं बिवुध धटी # बार बार कुसुमावंलि चुटी ॥ | 
| जं तँ विप्र वेदध्वनि करहीं # बन्दी विरुदावलि उच्चरही ॥ | 
। महि पातार नाक यङ व्यापा # राम वरी सिय भज्य चापा।॥ | 
करहि आरती पर नर नारी # देहि निंछावरि वृत्ति विसारी ॥ | 
। सोहत सीय रामको जोरो # छवि शृंगार मनह इकठरा ॥ | 
सखी कहर प्रभृषद गहु सीता # करतिनचरणपरशञातेभाता॥ | 
| दाहा-गोतमतियगति सरति करर, नहिं परश्चाते पदपानि ॥ | 
| मन विरहैसे रघ॒व॑श्च माणि, प्रीति अलेकिक जानि ॥२०३॥ | 
| तव सिय देखि भूप अभिपे # कूर कुपृत मृटु मन मापे ॥ | 
| उठि उठि पिरि सनंहअभागे # जरह तरह गाछ बजावन छखमगे॥ | 
| ठह छुडाय सीय कह कोऊ # धरि बवंधहूनुपबालक दो ॥ | 
| तरे धनुष काज नहिं सरई # जीवत हमर कु्वेरिको वरईं ॥ | 


९ दोनोहधसे । २ कमहकी दही । ३ शोभा । ४ राना । ५ अप्सरा । ६ सथनपष्पकीवषा । ७ वसतर । ` 
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| बल भ्रताप वीरता वड़ा # नाक मिन किं संग सिधा 

| सोह शूरता फि अव कं पादं # अस वुधितीषिधिभंहमसिलाई 

हा-देखहु रामह नयन भारे, तजि इषौ मद म 
ठषण रोष पावक प्रवल, जानि चभ जनि हह ॥ ३०४ ॥ | 

| वेनंतेय वलि जिमि चह कागाज्रजिमिराशंचहहिनार्गअरिभागा॥ | 

| जिमि चहकुशरअकारणकोही # सखसम्पदाचहरहिं शिवद्रोही ॥ | 

| खाभी लष कोरति चहईं # अक्टंकता कि कामी ठह ॥ | 

| हरिपद्‌ विमुख परमगति चाहा # तस तुम्हार खालच नरनाहा ॥ 

कोटाहटर सनि सीय सकानी # सखी छिवाइ गई जहे रानी ॥ 

रामस्वभावि चले गरू पादी # सिय सनेहं वणेत मन माही ॥ 

| रानिन सहित शोच वशा सीया # अवधो विधिहि कडा करणीया॥ 

| भूप वचन सुनि इत उत तकरीमष्छषण रामं डर बालि न सकरदी॥ 

| दोहा-अरूण नयन चुकुटी कुटि, चितवत नुपन सकोप ॥ 

| मन मत्तगजगण निरखि, सिंह किञश्चोरहि चोप ॥३०५॥ 

| खरभर देखि विकल नर नारी # सब मिलि देहि महीपन गारी॥ | 

| तेदिअवसर सुनि शिवधनुभंगा # जये भृगुकुढ कमट्पतंगा ॥ 

| देखि महीप सकर सक्‌चाने # बाज पट जिमि खबालुकाने॥ 

| गोररारीर भूति भलि राजा # मार्टविशाल त्िपुंड विराजा ॥ 

| सीद जटा शवदन सुहावा रसवच कदुकमरुणल्रजाव्‌॥ 

| भरकुटीकृटिक नयन रिसिराते #सहजहुचितवत मन रसात॥ 

| वषर कन्ध उर वाहु विश्ाला # चारुजनेड माट मरगरछाला ॥ 

| कटि स॒निवसंन तणे दह वधे # धनु शार कर कटार कटकधि॥ 


१ पतग । २ गरड । ३ खरगेक्ष {्कि। प पयम्‌ । ४ सिह 1 ५ पर्रम । ६ बेटे 1 ७ मस्तक । ८ चन्द्रमु । ^ कट ।९ भोह्‌ । त्र 
१९१ दी । १२ वेर । १३ पविधर-ुन्दर । ९४ भोलपत् । १५ तर्च । 
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वेष करणी कटिन, वराणि न जाई स्वरूपं । 

| धरि मुनि तनु जनु वीररस, आये जह सव भूप ॥ ३०६॥ 
देखत भृगुपति वेष कराला # उठे्कलमयविकलमुआला॥ 
| पित समतकदिकदिनिजनामा # खगे करन सव दण्ड्प्रणामा ॥ 

| ज्यहिसभायचितवदिंहितजानी# सोजाने जनु आयु सखुटानी ॥ 

| जनक बहोरि आय शिरनावा # सीय वलय प्रणाम करावा ॥ 
आशिष दीन्ह सखी इरषानी # निज समाज ठे गई सयानी ॥ 

| विश्वामित्र मिले पुनि आह # पदसरोज मेटे दोड भाई ॥ 

| राम षण दशरथके टोट # दीन्हअस्रीशजानिभक जोटा ॥ 
| रामह चितय रंहे थक्रिटोचन # रूप अपार मार मदमाचन ॥ 
 दाहा-वहुरि विलोक बिदेहसन, कहु कडा अति भीर ॥ 

। पृष्ठत जान अजान जिमि, व्यापेड कोप शरीर ॥ २०७॥ 

| समाचार कहि जनक सुनाये # ज्यहि कारण मदहीपस्बआये ॥ 

| सुनतवचन फिर अनत निहारे# देखे चाप खण्ड महि डरे ॥ 

| अति रिसि बोढे वचनकटोरा # कहुजड जनकधनुषक्य्हितोरा 
| वेगि दिखाड मृट नतु आन्‌ # उर्टो महि जहकगितवराज ॥ 
| अति इर उतर देत नुप नाही # कृषे भूष हरषे मनमाही ॥ 


र ¢ 


| सुर मनि नाग नगरनर नारा भशोचहिं सकल तासउरभारो ॥ 
| मन पछताति सीय महतारी # बिधि सवारि सवबात बिगारी ॥ 
| भरगुपतिकरस्वभावसुनि सीता # अद्धेनिमेष कल्पसम बीता ॥ 
| दोहा-समय विद्धीके छोग सव, जानि जानकी भीर ॥ 

| हदय न हषं विषाद्‌ कषु, बटे श्रीरघुवीर ॥३०८॥ 

| नाथ शम्भुधनु भंजनहारा # होदृहि कोड इक दास तम्प ॥ 


| आयसु कडा किय किन मोही # सुनि रिसाह बोटे म॒निकोदी ॥ 


१ पञ । > आधृपह् 































सुनहु राम ज्यहिं शिवधनु तोरा सहसवाहसम सो रिपु मोरा ॥ | 
| सो विटगाई विहाइ समाजा # नतु मारे जैद सव॒ राजा ॥ | 
| सनिमरनिवचन ठषणम॒सुकानि # बोछे परश्चधरहि अपमाने ॥ | 
| बेहु धनु तोरी लरिकाईं कबहुँ न असरितिकीन्दगुसाई॥ | 
| यहि धनुषर ममता केहि हेतू # सुनिरिसायकटभगकुकेत्‌ ॥ || 
| दाह्‌--रेनृप बाकक काट्वश्च, बोकत तोहि न संभार ॥ | 
| धनी सम िपुरौरि धनु, विदित सकल संसार ॥ ३०९ ॥ || 
| लषण कडा हसि हमरे जाना # सुनहु देव सव धनुष समाना ॥ । 
| का क्षति छाम जीणे धनु तेरे #देखा राम॒नयेके भोरे ॥ | 
| छुवत टट रघुपतिं न दोषू # मनिविनकाज करियकतरोष्‌ ॥ | 
| बाले चेतय प्रञयुको जरा # रेशट सुन्‌सि प्रभाव न्‌ मरा ॥ | | 
| वालक जानि वधो नहिं तोही # केवल सुनिजड जानेसि मोर्ही॥ | 
| बाल ब्रह्मचारी अति कोही # विर्वविदित क्षत्रियकुखद्राहः ॥ | 
| मुजवट भूमि भूष बिनु कीन्ही# विपुरुवार महिदेवन दीन्ही ॥ | 
| सहसबाह भुज छेदन हारा # परशु विकोकु महीपकुमारा ॥ | 
| दोहा-मातु पितहि जनि शोचवश, करसि महीप किशर ॥ | 
| गभनके अभकदलन, परु मोर अतिघोर ॥ ३१० ॥ 


| +कः. क 


| विरईैसिकषण बटे मृदुवानी # अहो मुनीश महा भटमानी ॥ | 
| पुनि पुनि मोहिं देखाव कटारा # चहत उड़ावन रकि पहारा ॥ | 
| यह कुम्ड बतिया कोउ नाहीं जो त्जनि देखत मरिजाही ॥ | 
| देखि कुठार शरासन वाना कर्मे कदु का सहेत जनमाना॥ | 
| भृगुकुकसमुक्ि जनेड विलोक #जोकलरु कँ सदह रिसिराक।॥ 
| सुर मदिसुर हरिजन अर गाई # हमरे कुल इनपर न युराई॥_ 


7-7-17 सति । ५ पुरना। ६ कोपित । ७ {सार । 
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| वधे अपकीरति हार # मारत पो ` परिय तुम्हारे ॥ | 
| कोटिकुलिद्चसम वचन तुम्हारा वृथा धरहु वनु बाण कुठारा ॥ | 
| दाहा-जो विोकि अनचित कद्यर्, क्षमहु महा म॒निधीर 
| सुनि सरोष मगवंशमणि, बोठे गिरा्गेभीर ॥३११॥ | 
। कौशिक सुनहु मन्दयहबाटक कुटिककारवक्षनिजकूटघातक | 
| भानव राकेश कटक # निपट निरंकश अवृध अशक्‌॥ | 
| काटकवर होददिक्षण माहीं #कहौ पकारं खोरि माहि नाईी॥ | 
| त॒म इटकह जो चहहु उवारा # कहि प्रताप बल रोष हमारा ॥ | 
| लषणकहा मुनि सुयश तुम्हारा तुमहिं अछत को वरणेपारा ॥ | 
अपनेमुख तुम आपनि करणी # बार अनेक भाति बहु वरणा ॥ | 
| नहिं सन्तोष तो पनि कष कहदृकजनिरिसियोफिदसददखसदहह्‌॥ | 
| वीर गति तुम धरि अक्षोभा #गारी देत न पावहु रोभा॥ | 
| दोहा-अर समर करणी करदं, कटि न जनावर्हिं आपु ॥ 
विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर कथि प्रखापु ॥ ३१२॥ | 
| तुमतो काल दकि जनु छवा # बार वार मोदिं टागि वावा ॥ | 
| सुनत ठषणके वचन कठोरा कपरश्च सुधार धस्य कर घोरा॥ | 
| अव जनि देहु दोष मोहिं छोग्‌ # कटवादी वालक वध योग्‌॥ | 
वार विशोक बहुत म वाचा # अव यह मरणहारभा सोचा ॥ | 
| कोशिक कहा क्षमिय अपराध्‌ # वाक दोष गण गणहिं न साधू॥ | 
| कर कुठार भ अकरण केही आगे अपराधी गरू द्रोही ॥ | 
उतरदेत . छडां षिन मारे # केवल कोशिक शीर तम्हारे ॥ 
| नत इहि काटि कटार कटारे # गरुहिं उकणहोतडं श्रम थोर॥ | 
| दहा-गाधिसुवन कह हृदय हसि, स॒निं हरि अरे सुश्च ॥ 
| अजगव खण्डड उख जिमि, अजह न वृञ्च अवह ॥३१३॥ | 
| केहेउ षण मुनि शीटखतुम्हारा # को नहिं जान विदित संसारा॥ | 








| 


मोतदहिं पितहिं उक्रणभये नीकेगुरुकण रा शोच वड जीके । 
सो जनु हमरे माथे काटा दिनि चिगये व्याज बहुबाटा॥ 
अव आनिय ग्यवहरिया बोटी # तरत देव में थी खोटी ॥ 
सुनि कट्‌ वचन कटार सुधारा # हाहाकटहि सब रोग पुकारा ॥ 
भृगुवर परशु देखावह मोही # विप्र विचारि वचो नृपद्रोही ॥ 
मिटे न कबहुँ सुभट रणगादे # दविज देवता घरहिके वादे ॥ 
अनुचितकटि सब स्छोगपुकारे # रघ॒पति सेनि ठषण निवार ॥ 
दोहा-षण उतर आहति सरिस, भृगुवर कोप रानु ॥ 
वटत देखि जसम वचन, बे रध॒कुट भानुं ॥ २१४ ॥ 

नाथ करहु वालकपर छो ड्द दध मुख करिय न कोद ॥ 
जो पे प्रभ प्रभाव कष जाना # तोकि बरावर करत अयाना ॥ 
जोटरिका कल्क अनुचित कर्ीश्रगुरु पितु मातुमोद मन भरही॥ 
करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम सम शीर धीरमुनि ज्तानी॥ 
राम वचन सुनि कषक जुडाने #कटिकदुरुषण बहुर्रिमुसकने॥ 
हैसतदेखिनखशिखरिसिन्यापी # राम तोर भ्राता बड पापी ॥ 
गोर शरीर इयाम मन माहीं # कार्ठकृट मुख पयमख नादी ॥ 
सहजन टेढ॒ अनुहरे न तोही # नीच मीच सम टले न मोही॥ 


५ इ 


दोहा-खषण केर हसि सुनहु मुनि, कोध पापकरमुल ॥ 








$ परहुरामकी माता रेणुका नहानेको गर वहं जरम मछखियोको कीडा करते देखके 
इच्छामरईकि मे भी घरजाय पतिक संग पेसेदी कीडाकक्. सो कामातुर आयके जमदगिसे कहा 
कि, हमे सी इच्छ. यह सुन ऋषिको कोप उतयत्रमया तव तीन वेदे जो ओर थे उनसे कंडा कि) 
उसको मारडालो उन्दने आज्ञा न मानी तव ऋषिने पर्रामसे कहा कि इन सको मारडो 
प्रडुरामने पिताकी आज्ञा सुनतेही उठकर फरसेमे माता ओर भाइयोका शिर कारडाला त्ब 
ऋषि प्रत्र होय बोरे कि एज षर मागो तव परराम मगा कि तीनो भान समेत माताको 
निलाय दीजै. सो ऋषिने प्रसर दोय चारोको जिलाय दिया ओर जमद्त्रिका शिर एक राजा 
सदस्राबाहने काटडाला इस निमित्त सार पृथ्वीके कषमिर्योका शिर इन्होंने काया ॥ 


१ अग्नि । २ श्रीरामचन्द्रनी । ३ दया ! ४ विष । ५ दूषकमुव 





क ६ (कित 


जह वश अन अनुचित कराह. चरहावश्वप्रातकूट ॥२१५ 





| भर त॒म्हार्‌ अनुचर्‌ म्मनराया परहार कष्‌ करय अवदाया ॥ 


| टूट चाप नहिं जुरहि रिखान # बटिय हडाहं पायं परन्‌ ॥ 
| जा जतेप्रय ती कारय उपाई # जोरयकाड बड़ गुणां वुल ॥ 


। बोटत टषणहि जनकडरादीं # 








म्ंकरहु अनुचित भलनाही ॥ 


| थरथर कपिं धर नर नारा # ट कथार खाट अते मासं ॥ 





ए भे त 


| भगपति सनि सनि निभैयवानी# रिसि तन्‌ जरे होय बलहानी ॥ 


बाट शव दंडं (नहर # वचा क्चर्‌ वन्वु खव तार ॥ 
मन मटन तन्‌ सदर कस # [वषरस भरा कनकवटजस् ॥ 


| दाहा-तुनि लक्ष्मण विहस् बहुरि, नयन तरर राम ॥ 


गुर सम्रीप गवने सकृचि, परिहर वाणी वाम ॥ ३१६॥ 


| अति विनीत ख्दुशीतल वाणी # बोले राम जोरि युगपाणी ॥ 
| सुनहु नाथ तुम सहज सुजानाॐ बाटकवचनकरियनर्हिकाना ॥ 
| व्र वालक एक स्वभा # इनहिं न सन्त विदृषहिं काड॥ 
| तन नाहा कटु काज विगारा # अपराधी म॑ नाथ तुम्हारा ॥ 
| पा केप वध बन्धं गुसाई # मोपर करिय दासक नाहं 





9, 


| काियवेगिज्यहिविधिरिसिजाई # मुनिनायकसोदकरियउषाई ॥ 
| कह मुन राम जाई रसि केस # अजहू बन्धुतव चितव अनेस्‌॥ 
| इरहिके कण्ठ कुठार न दौन्हा # तो मका कोपकरि कीन्हा ॥ 
| दाहा-गभ ्र्वाहं जवनाधरनि, सुनि कटार गति घोर ॥ 





परञ्च अतं देखो जियत, बैरी भप किशोर ॥ २१७ ॥ 


बहे न हाथ दहै रिसि छाती # भाकृडार कैडितं नपधाती ॥ 
| भयउवामविधिपिरयरस्वभाञ# मोरटदय कपा कसकारु ॥ 
| आजु देव दुख दुसह सहावा # सुनिसोमिंविरहैसि शिरनावा॥ 
|| बाड कृपा मूरति अनका # वोत वचन अ्ञरत जनफ़खा ॥ 


५ अयोमय । २ टद्षुभा } ३ चुषरहहु ! ४ स्व्णकठ्शा । ५ तीया । ६ बन्धन ७ 1 राना्भेक्ी रानियोकि 
| € विद्यमान । ९ सुटा-गोटिल । ९० रक्मण | 
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| नेगाता # कीधमये तनुं रख विधाता ॥ | 
| देखु जनकं हटि वाक एह # कोन्ड चहत जड यमपुरगेहू ॥ | 
| वेगिकरहुक्षिन ओषिन ओटा # देखत छोट खोट नुप टोरा ॥ | 
| बिहसे छषण कडा मुनि पाहीं # मदियजोवितकडंकोउनाहीं ॥ | 
| दोहा-परशुराम तव रामप्रति, बोठे वचन सकराध 
| शम्भु शसन तोर शट, करासे इमार प्रबोध ॥ ३१८ ॥ | 
| बन्धु कहै कटु सम्भततोरे # तु छटविनय करासे करजोरे॥ | 
| कर परितोष मोर संग्रामा # नाहित छंड कहाउव्‌ रामा ॥ | 
| छलतजि करट समर शिवद्रीही # बन्धुं सहितं नतु मारा तीह ॥ | 
| मृगपति तमक कृटाररठये # मन प्रसुकार्हिं रामश्िरनाये ॥ 
| गुणहु ठषणकर हमपर रपू # कतड सुधाइहु ते बडदौष्‌ ॥ | 
। टद्‌ जानि शंका सव काहू # वक्रं चन्द्रमहि यसं नरह्‌ ॥ | 
| राम कहा रिसि ताजिय मुनीशा कर कटार अमे यह शीश्चा ॥ 
| ज्यहिरिसिजाईकरियसोदस्वामीश्मोहि जानि जपन अनुगामी | 
| दाह्य-प्रभहि सेवकं समर कस, कजहूु विप्र वर रोष 
| भष विलोकि कहेसि कषु, बख्कहू महि दीष ४३१९॥ 
| देखि कुठार बाण बनुधासे # भ॑लरिकाहं रिस वार्‌ विचार ॥ | 
| नाम जान प तुमह न चीन्दार वश स्वभावउतर तहं दान्हा ॥ | 
| जो तुम अवत्यर म्निका नाई # पद्रनाशरश्शिशुधरतगुसाई 


॥ 
॥ 
| क्षमहु चक अनजानत केरी # चहित विप्र उर कृपा धनेरी ॥ | 
हिंसरिवरि ॥ 
। 
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| हपर्हितिमहिसरिवरिकसनाथा कह तो कहा चरण कहमाथा 
| राम मात्र ठ नाम हमारा #परशसहितवड नाम तुम्हारा॥ | 
| देव एक गण धनष हमारे # नवगुणं परम पुनत तुम्हार ॥ | 
| सव प्रकार हम तुमसन हार # क्षमहु विप्र अपराध हमार ॥ | 
| दोहा-वार वार मनि विप्रवर, का राम सन राम ॥ 
| वोटेभृगुपति सरुष हद, तुह बन्धु सम वाम ॥३२० 


८८१५८२०५ ०८०५०१ ८८५१५४० .५००० भिक 








१ ध्‌ । २ छचिन्दमाको । २ कोभर, तपस्वी, सन्तेष, क्षमा, अतृष्णः निरदवियतो, दतनकोटेना, तथा देना 
सर्वदाता; दयाटु किन्तु नने 





| चाप सुवा श्र आहुति जान्‌ # कोप मोर अति धोर ्ान्‌॥ | 
सि मि धसन चतुरंग सहाई # महामहयीप भयपड आई ॥ | 
म यदहिप्रश्ु काटि वलि दीन्हे # समयज्ञ जग कोटिन कोन्हे॥ | 
मोर प्रभाव विदित न्ह तेरे # बोठसि निद्रि विप्रकेभोरे॥ | 

ज्य चाप दाप वड्‌ वाटा #अहमितिमनहजीतिजगटटा॥ | 
रामकहा मुनि कहु विचारी # रिसञतिर्वाडलघुचूकहमारी॥ 


= क 


 छवतहि टट पिनाक पराना # म क्यटि देत करो अभिमाना। | 
दोहा-जो हम निदरहिं विप्र वर, सत्य सुनहु भगनाथ ॥ | 
तो मस्तको जगसंभटन्यहि, मयवशनाव्हिमाथ ॥ २२१॥ | 
| देव दनुज भूपति भट ननां # समबर अधिक होरवलवाना॥ | 
| जो रण हमि प्रचारे कोञ टरहिं सखेन काट किन कोड॥ | 
| क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना # कुलकलटक त्यहि पामर जाना ॥ | 
| कह स्वभाव नकुं प्रशंसी # काहु डरहि न रण रघुवंशी+ | 
पिप्रवंशकी असि प्रभृता # अभय होड जो त॒मर्हिं उरई ॥ | 
| सनि मृदु गट वचन रधघुपतिके # उधर पटलं परशुधर मतिके ॥ | 
| राम रमापति कर धनु ठे # खेचहु चाप मिटे संदेहू॥ 
| देतचाप आपुहि चदि गयऊ # परशराम मन विस्मय भयञ॥ 
| दोहा-जाना राम प्रभाव तव, पृक प्रफष्टित गात ॥ 
जोरे पाणि बोटे वचन, प्रेम न हृद्य समात ॥ ३२२ ॥ 
जय रघुवंशः वनजवनं भान्‌ # गहन दन॒जकट दहन कृशान्‌॥ | 
| जय सर विप्र धेन हितकारी #जय मद मोह कोह भरमहारी ॥ 
| विनय शीट करूणागणसागर # जयतिवचनरचना अतिनागर॥ 
| सेवकसखद्‌ सभग सव अगा # जय शरीर छवि कोटि अनगा॥ | 
| करा कहा मुख एक प्रशंसा # जय महेश मनमनसहंसा ॥ 


धनुष २. कारण । ६ योद्धा) ४ बरानर। ५ नीच । ६ प्र्‌ । ७ सन्देह । ८ कमर । ९ कामपेव 
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अनाचत बहुत कद्यडं अ३ 
कहि जयजयजयरधुकुखकत्‌ # भृगुपाति गय वननाहं तपहत्‌ 
अपभय कृषि महीप डरने टि उठि कायर गवहिं पर 
दोह्य-देवन दीन्ही दन्दभी, प्रभ पर वहि एत 
हरषे पर नर नारे सब, मिद माह भय रख ॥३२३॥ 


अथ कथाल्ञपक । 


“दौहा-सुनि धनभग कथा शुचिर, परशराम सवाद । 

भरद्वाज गद्रदद्दय, वाटे प्रेम प्रमाद ॥२२४) 
विषिध भंँतिम॒निवरहिनिहारी # वञ्चत भये युगल कर जोरी ॥ 
रिवधन्‌ जनककवनविधिपावा #कहि कारण पनि ताहिताराषा) 
कथा सो रुचिर कह म॒निराई # याज्ञवल्क्य बीट मुसुकाडई ॥ 
जानहु तम॒ सवज्ञ तिरमी # वृष्ह मोहिं जगत हित छागी॥ 
अमित अज्ञ इव बहु कृत इत्‌ # शोधहु मानस प्रम समत ॥ 
धन्य तात तव प्रीति सुहाई # ईशा कपा सो कहं वु्ा३॥ 
शिवपद तप कारण अमर्रारी # गा शिवपर सब भोग विसारी॥ 
कार मलन शैटेश्वर जरह # वेढा रट आस्न कारितर्हवा ॥ 
दोहा-सवत्‌ रवि शत चदिगये, करत कठिन तप जाहि ॥ 

दीनदयाल पिनाकपति, प्रकट भये टसि ताहि ॥२२५॥ 
रावण तप कीन्हों अति भारी #मे प्रसन्न तव देव पुरारी ॥ 
निकट जाय मृद्‌ वचन सुनावा # माशु मागुवर नेजमन भावा ॥ 
सनत श्रवण मद मज बयना # हिय हषंरखीटेड निजनयना ॥ 
जोरि पाणि पद गहि दशक्षीशा## बोला वचन सुनहु जगदांशा ॥ 
वसौ टंक भँ अख विहीना # रहौ सदा व्च सोच मटीना ॥ 
सं तपकीन नाथ यहि हेत # देहु अख मोहिं कृपानिकेत्‌ ॥ 
वेगत शोच सेवा प्रभुचरणा होड दयाद्टु नराख दखहरणा॥ 


१ अननान । > करुणाके धाम । ६ परुणम । ४ रावण 
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पेनाक नहिं सकहिं उठाई # तो कत जिविह रिपहिटगाह ॥ | 
कहा न पत्र नाथादि परिह गद्‌ भंगके माथा॥ 
 निरखतताहिंभरििअतिङंका # कोड रिपुनहिं ताकी गद्टंका ॥ 
। तति प्रभम करा टिडाह्‌ क#क्षपिय नाथ वाहक खरिका 
| दाहा-त॒म प्रभ ठह पिनाकशर, हा तुम कह धार्‌ राशि । 


ले जहा गट टंकपर, धरि जपिहौ गोरी ॥ ३२७ 
परसकाईे # पनि प्रभक्हेउवचन समक्षाई॥ 











| सुनु प्र हैतृश^भूतल कतहु धरसि जनिकेत्‌॥ 
| > नतु पुनि कोटि यतन कराई # नहि चरि तजि सो ठोराई॥ | 
| छीन पिनाक आप पुरारी # तदं खीन्हेड उटाय भयहारी 

| चटलतभयजव तिरहुति अयि # तव छधुकशेका तोहि छगाय ॥ | 
| विप्र वृद्ध धारे वेष्‌ पाला # श्रीनिवाप्त प्रकटे तेहि काला ॥ 
| दशमुखकर सुनहदधिजज्ञानी # मोतनु छधुशंका बडिजानी ॥ 
| रचक शिवदहिलेहु निज शीश # होड शौच टह जगदीशा ॥ 
| दोहा-खीन विप्र निज शीश शिव, दशमुख शोच प्रवाह ॥ 

| करत ठगी अति देर तव, दविज बोटे कारे धाह ॥२२८॥ 

| निज शिवे उटह असुराया # होंपिसिमान भयो निजकाया॥ 
| अस कटिसोमहितटधरिदयऊ # सो प्रमु दिन अंतहित भयञ॥ 
| शोच क्रिया करि उढा सुरारी # भति अनेक 
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कीनी श्री जं देह्‌ सुत, हरसेवा दि रत, । २२९॥ 






















( निज पद प्रीति विकि अपारा # प्रकटि | 


9 ५.8 
| उग्र वचन सुनि तिरहुति नाधार कर संपुटक 
क न. ¢: 4 99. 
{ {#: कक) 
ॐ 
# व्व एर स, न्‌ ५ 
| रहे सो उध्वं गये यक अधिक प्र 
| 





| एवमस्तु नृप तव अभिलाषी # बहुरि कटेवसोजिय मर्हराखी 


| भूधर मध्य सघन वन जर्हवा # ममञस्थन प्रमन्चार्च तहवा॥ | 
मतासु # मो्िंसेयहुतरह त्यागि दुरा ॥ | 
| यह कहि शकर आयम दयऊ #मुदितजनकतहगमनतभयॐ॥ | 
| अये गृह तेहि निरि करवासा # प्रातदहिकहिजयउमा निवासा ॥ | 
| गमनि सपदिसुरसरितअन्हाईं # निवसे सो सुस्थान सोहाईं ॥ | 
| पूजी पाथिव वेद॒ विधाना # तिरहुतिपाति गरृहकान पयाना ॥ | 





| जानत कोड कोड मदिः 


क (क 








। ॥ | 
| सुनि निष्कपट प्रीति अतिदेखी # शिव सवत कृपटु विशषी ॥ | 
॥ 


द वहद् 


न 
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तास अ [धं वृरष्‌. मुप फ ग {तहा ५ ॥ य द १ 
कन तप भार # नेक न मन महान तपधार ॥ 
नि कृपानिधि उमानिवासा॥ 
गे # प्रगट देखि 
7 # # प भध्वज बहू भाति वखाना ॥ 

र्रहि बोटे सुर इशा॥ 








माग भरग पनिं शंकर ५ # सप्रल्चिजनक इर वेनअमाट ॥ 
मृहाधमध्वज धीरज हानी # बोले कर संपुट दौड पानी ॥ 
दहा-पागन याग न मोरकृत. यद्यपि सनहु परार ॥ 
तद्यपि मगा सकचतनि.प्रभ निज ओर निहार ॥ २३२ ॥ 
नितनतन द्विज चरण सनेहू # देइ सरनाथं वहूरि सनटहू ॥ 
जो प्रभु तव मन मानस हसा # अम स्वरूप इन्द्र अवतंसा ॥ 
प्रणत कल्पतरु सखमा एेना # प्रकट सोमं देखे। निजनयना 
जनक ठारृसा जगहित सयक #हेत सम्रक्ि शंकर सखदायक ॥ 
एवमस्तु कि हर संकट हर # अति प्रसन्रहाय बहुरिशूलधर ॥ 
कुर कि शरिकटदन्द्रनिदशा # पण सदा तवन्ञान नि्वेश्ा ॥ 
योग यज्ञ अर्‌ ज्ञान निधाना # तेहिपरकारतोर्हिंकहो प्रमाना।॥ 
मम कोदंड ठेहि गृह जाहू # पजहु सदा समेत उछाहू ॥ 
छंद-पृजहु सदा प्रम्रदित जनक यह धनुष हित नरनागरम्‌ ॥ 
इहं तम्हार्‌ भवन प्रभ तरेभवन धनी सुखसागरम्‌ ॥ 
य॒त शक्ति तोहि सनाथ कारिह्हिं सादहेतपरजन पारेजनम्‌ ॥ 
तक्षी सराह भाग्य तब ब्रह्मादि कवि सब सुरगनम्‌॥ २३८॥ 
सोर ठा-यहि विधि दे उपदेश, दीन पिनाक पिनाक धन ॥ 
उमा समेत महेश, गमने पनि केटास्ष तव ॥ २७॥ 
शिवउपदेशच जनक सुनिपाये # कारे बहु यतन धनुष ले आये ॥ 


















(म 


जा विदेह होकर धनपावा श्यथा समवि तव पाहि €| 
पतुखंडि गयोेदि काना भो कारण अः 

चह पास स्चाच्‌ चक वरन्‌ क्‌ 
जग्जनना सता इकवारा # अपन कर्षा उर्‌ सवार्‌ । 










जा घन्‌ सकड न्‌ कड भट्टार # वनश्रपवाप पाणि सकष 
ट्टीन देखि नप अचरज माना # विधिवशकटिन प्रविन्नाना 
दोहा-अवं जो तैरे यहधनष, सता विवाह ताहि ॥ 

खंडि गये तेहि कारण, प्रभ कोतक जग माहि ॥ ३२३२ ॥ 

हारे हर कृपा कहव सव, वहारे सुन चत खाय ॥ 

जव गमने जमदि सत, तेहि अवक्र म॒निराय ॥२२५४। 

दति क्षेपक । 

अति गहगहे बाजने बाजे # सविं मनोहर मगलक्षाजे ॥ 
यथ युथ मिलि सुम॒खिसुनयनीश्करदिं गान कट कोकिठवयनी॥ 
सख विदेह कर वराणि न जाई # जन्म दरिद्र मनहु निधि पाईं ॥ 
विगतचास भह सीय स॒खारी # जन विधडदयचकोर कमारी॥ 
जनककीन्ह कौशिकदिप्रणामा # प्रभ प्र्ाद धन्‌ भज्य रामा॥ 
मोर्हिकृतङृत्यकीन्हदौीड भाई # अवजोडचितसोकियगुसाई॥ 
कह मुनि सुन्‌ नरनाह्‌ प्रवीना # रहा विवाह चाप आधीना ॥ 
व्टतह धन्‌ भयड विवाह # सुरनर नाग विदित सव काू॥ 
दोहा-तदपि जाह त॒म करहु अव, यथा वेरव्यवहार ॥ 

व॒क्चि विप्र कृट्छवृद्ध गर, वेद षिदित आचार ॥३३५॥ 
दत अवधपुर पठवहु जाई # आनं नृप दरारथहिं बुलाई ॥ 

दितराउ कटिभरेहिकृपाल # पटये दत अवध त्याहकाला ॥ 

बहुरि महाजन सकट वराये # आई सवनि सादर शिरनाये ॥ 
हाट वाट मब्दिरि प्रवासा # नगर सवारहु चास्यह्‌ पासा ॥ 


१ सन्दर । > कुना) 
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छितं अहिवेटि वनाइ # ठखि नहिं परे सुवण सहाई ॥ 
पाहेके राचे पचे वेघ वनये # विचविच मक्ता दाम सहाये।॥ 
माणेकमरकवकाटेश्षपिरोजा शचीरकोर पाचे रच सरोजा ॥ 
फ्रि भग बह रंग विरंगा # गजहि कुजहि पवन प्रसंगा॥ 
सरप्रा ह [ खम्भनगहि काटी # मगल द्रष्य लिय सव ठादी॥ 
पति अनेक पराये सिन्द्र मणिमय सहज सदाय॥ 
दोहा-सोरमभं पट्टव सभग सरि, किये नीरमणि कोर ॥ 
टेम बोर मरकत धवेरि, ठटस्षत पाट॑मय डर ॥ २३७ ॥ 
रचे रुचिर वर॒ बन्धन वारे # मनह्‌ भनोभव पफंद सवारे \ 
मगल कटश अनेक बनाये # ध्वज पताक पट चंवर सहाये ॥ 
दीप मनोहर मणिमय नाना # जाइहनवरणिषिचिन्र विताना॥ 
ज्यहि मण्डप दृहिनि वेदेदी # सो वरणे अपिमति कवि केदी।॥ 
दृखृहराम रूप गणस्रागर # सो वितान तिर्हटोक उजागर ॥ 
जनक भवनको शोभा जेसी # ग्रह गृह प्रति पुर देखिय तेसी॥ 
ज्यरितिरहंतित्यदिस्मयनिहारी# त्यहिरघलगेभवनदशचारी॥ 
जो सम्पदा नीच गृह सोहा # से( विलोकिसरनायकमोहा ॥ 
। दाहया-वसं नगर ज्या रक्षि करी, कपट नारि बर वेष ॥ 4८4 















त्यद्ि पुरी शोभा कहत, सुच शारदा हेष ॥३३८॥०८ 
पैव दत रामपुर पावन # हरषे नगर विटोकि सुहावन ॥ 





केरा । ४ सुन्द्र । ५ ब॒ । ६ पानकीयिष्ी । ७ ओंवकरेपते! ८ सेनेकाबोर । ९ छो ९ अँवियोकागुच्छ । 
९० रेशेम । ११ कामदेव । १२. मिथिापुै । ५३ रुष्मीक्षे । 





दोहा-तद्यपिं शभ दनं छगनकर, यण वरना ₹ आज ॥ 
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स्वास्त॒ श्राभूषनक्‌ भ ८4 
शीटकस्षीव सक्त गुणसागर # दरस भास्‌ 
हारे हर कृपापा सखर्पुजा +त न २१ 
पटताह जनक विनयपारमाना # सि दे सः ां 
कृश्वं जनकपुर पावन ईत्‌ #न्वाह १ र. मः ॥ | 
निदास टयई॥ | 
प। 














गमनब पुनि दौर ` वधु टवाई # क्षमा करव 
यद्यपि प्रम गिरिजेश प्रताप्‌ # शरिधुवीर्‌ नगटमय ज 








खफठ, वागे कारय शरतां ॥ २४० 
३(त्‌ क्षपक । | 
~ | 
अनंत श्रीमहाराज अपरानिताधिराज सकट महाराजानिशिरताज जगलाजको जहाज || 


सर्वक मनात 





| म्‌ णडल मदद सके उप्र सम करन काज यश जगत जहान केतेमान समान | 
| 1 न 1 नान प्रेम निधानं दशरथ भूष भूपते शीर केतु भूषकी जो- | 
| $ आप अनष कुशर सरूप ह यहं आपकी यादी कुशल ६ । सुन दितकारी ख॒निसंग | 
| रग अंग आमा उमंग अनंग आभाग करनहार आपके युगल मार अयि । हमने टोचन | 
| लाह पाये रामचन्दरन महिपन मदमो?े मेश धतोरि मदी कीति छाई । मदिजा पाई । सजि" 
| रात आहय, व्याहि ठे जाये ॥ । आपका-जनकराज. | 








$ ७ 










दिचान्यड तो कहु स्वभाञ भ प्रेमविवडा पुनि 


^ 


जादिनते मुनि गये छिवाई # तवते आजु स 





साच सधि पाई ॥ | 

विदेह कवन विधि जाने # सुनि प्रिय वचनद्त म॒सुकाने ॥ | 
र 9 [- । व वन्य न कड ॥ | 

राम ठषण जिनके तनय, विर विभूषण दोड ॥ २४१॥ | 

खन योग न तनय तुम्हारे # पुरुष सिंह तिह पुर उजियारे ॥ | 
| जिनकं यरद प्रतापके अगि # शशेमठीन रवि शीतट्टगे॥ | 
। तिनकर्हकटियनाथ किमिचीन्हे # देखियरविहिकि दीपकटीन्हे ॥ | 
| सीय स्वयम्बर भूप अनेका # सिमिटे सभट एकते एका ॥ | 
| सम्भ शरासन काहु न टरा # हारे सकट भूप वरियारा ॥ | 
| तीन लोकम ज भटमानी # सवकी शक्ते रम्भ धनुभानी॥ | 
| सके उठाई सुरासुर मरू # सोडदिय हारि गयउकरिफेरू॥ 
| उ्यहि कोतुक शिव शट उठावा # सो त्यहि समा परामव पावा॥ 
| दोहा-तह्‌ रामरघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल ॥ 
| भजंड चाप प्रयासविनु, जिम गज पकज नाट ॥ २३४२ ॥ 
| सुनि सरोष भगुनायक आये #वहुतभँति तिन आंखिदिखाये॥ | 
| देखिरामवछ निज धनु दीन्हा # करिवहुविनयगमनवनकान्हा॥ | 
| राजंतराम अतुलवलं जसे # तेजनिधान छषण पुनि तैसे ॥ 
| कम्पि भुपविलोकत जके # जिमिगजहरिकिशोरके ताके ॥ 
| देव देखि तव बालक दो # अवनि भौखतर आवन कोउ॥ 
|| दृत वचन रचना प्रियलागी ॐ प्रेम प्रताप वीररस पाभी॥ 


‰ प्रञ्युाम । २ शोभित | ३ सिहकाब्खा ¦ ९ पृथ्वी 




















|| 





| कहि अनीति तेहि ्वेडकाना # धमं विचारिसर्ा 


दाहा-तव उट भप वासष्ठु क „ दान्ह प्न्क्ा जाह | 
















४ 


। सुनि बोटे मुनिअतिसुखपाई # पु 





| जिमि सरितासागरमहं जाहीं # यद 
मिसुखसम्पतिषिनरिबुलाये # घम 


मगुरु विप्र धनु सरस्व 


| सुकृती तुमस्षमान जग माही # भयउ नह कोड होन्यड नाही। 
| तुमतअधिक पुण्य बड़ काके # राजन रामस्रिस सुत जाके । 
| वरि विनीत धमव्रतधारी # गुणसागर बालक वरचारी ॥ 
| तुम कर सवेकालट कस्याना # सजहं वरात बजाइ निशाना ॥ 
| दोहा-चल्यहु वेगि सनि गुर वचन, भलेहि नाथ शिरनाई ॥ 

| भूपति गवन भवन तव, दृतहि वास दिवाइ ॥ २४४ ॥ 

| राजा सव॒ रनिवासर बुलाई # जनकपन्रिका बाचि सुनाई । 
| सुनि सन्देश्च सकट हरषानी # अपर कथा सव भृप बखानी ॥ 
| प्रेमप्रफट्टित राजहं रानी # मनहुशिखनंस॒निवारदवानी। 


| मदितअशाश देहि गर नार # वाराहवार मगन महतारा ॥ 


द 


[1 








क $ 


| ठेहिं परस्पर अति प्रिय पाती # हदय गाई ज॒डावहिं छाती ॥ 
| राम टषणकी कीरति करणी # वारहिं वार भप वर वरणी ॥ 
| मनि प्रसाद कटि द्वार सिधाये # रानिन तव॒ महिदेव वाये ॥ 
| दिये दान आनन्द समेता # चले विप्रवर आरिष देता ॥ 
| सोऽ~याचक लिय ईकार, दीन्ह निद्ावरि कोटि विधि ॥ 
चिरंजीवह सुत चारे, चक्रवातं दशरत्थकं ॥ २८ ॥ 

| कहत चदे परहिरे पट नाना # हरषि इने गहगह नेश्चाना । 
| समाचार सव लछोगन पये # ठम घर घर इन वघाय॥ 





९ निरयो | >इच्छा। ३ मोर्‌ । ४ बद्र । 
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ची चतुर सव, चौके चार पुरा ॥२४५॥ 
परथमिटिमामिनि # सजिनवस्तकटशद्युतिदामिनि 
सिवकलोचनि # निजस्वरूपरतिमानविमोचाने॥ 
म॑ज्ञट वानी सनि करव कलकंठ छजानो॥ 
| भूपे खाना # विश्व विभोहन रचउ विताना 
| मगल द्रव्य मनोहर नाना # माजतबाजत विपु निश्चाना॥ 
| कतहु वषिरशूद्‌ बन्दा उच्चरही # कतहु वेदध्वनि भसुर करही ॥ 
| गावहिं सुन्दरि मंगर गीता #र्टे नाम राम अरु सोता॥ 
| बहुत उछाह भवन जते थारा # मानहु उमगिचला च्हञारा॥ 
| दीहा-शोभा दशरथ भवनक, कौ केविविरणे पार ॥ 
| जहा सकल सुर शीशमणि, राम ठीन्ड अवतार ॥ ४४६ ॥ 
| भूप भरत पुनि ख्ये बलाई # हय गयस्यन्दन साज जाई ॥ 
| चठ्हु वेगि रघुवीर वराता # सुनत पुटक प्र दडभराता ॥ 
| भरत सकल साहनी बुखये # आयसुदीन्ह मुदितरटिधाये ॥ 
| सुचिशुचितुरग साज तिनसाजे # वणं वणे व्रवाजि विराज्‌ ॥ 
| सुभग सकटसराटचंचटकरणा # अक्षजामेजरतधरतपगुधरणा॥ 
| नानाभांति न जाहि खाने # निदरि पवन जन॒ चत उडाने 
| तिनपर छयर भये असवारा # भरत सरिसखसवराजकूमारा ॥ 
| सब सुन्दर सब भूषण धारी # कर इर चाप तृण कटिभारी ॥ 


६ सेनिके तरसे रचये वल वितु चमर । > सोरहभूगार । ३ चम्दुखी ।  मगके भके एस नेत्रवारी । ५ दरोगा 
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| बाहन अपर अनेक 
| तिन्ह्चौदे चर विप्र + 
| मागध सुत बन्द गुणमायक # चट या क 

| वेसर ऊंट वृषभ बहु जाती वले वस्तु भरि अगणित्भाती ॥ | 
| कोटिन कविर चटे काया ज विविध वस्तुको वरणे पारा॥ 

| चहे सेवक समदाई #निज निज साज समाज बनाई॥ 

| दाहा-सवके उर निर्भय हरषः पूरित पुलक शर ॥ 

| कबि देखि नयन भरे, राम षण दाडवार ॥ २४५ ॥ 
| गर्जहि गजघण्टाध्वनिघोरा # रथ रव वाजि दीस चहं ओरा॥ 
| निदरि घन घमरहिं निशाना निजपराव कदु स(यन्‌ काना 
| महाभीर भपतिके द्वारे #रज इदजाई्‌ पषाण पवार ॥ 
| चीं अटारिनं देखहिं नारी # खयि आरती मंगल धारी 
र सव्य द तास्व चुर । ४ देर । ५ नगा । ६ हाथी 1 ७ बादङ । ८ पाङकी । ९ रथ । 


११ ९० खर । १९ बेछ । १२ पर्थर्‌ । 























& ठलस्् षृरणपू # 
। 
| तव समन्त वुदस्यन्द्न सार्ज 
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दोउरथ शचिर भपय आने # महि ६ शरद ति 
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व 9 


( | कार 8 छरी धि राऊ # देखे सबहिं सव भातिबनाऊ 











| भयड कोखाहल इय गज गाजे # व्योम 2 
| सुर नर नारि सु्म॑गर भह # सर रागं बाजहिं सहना 
| घंट घाटे ध्वने बराणेन जाह # खरं ऋ 
| करहि विदषक कातुक नाना # दस कुञ्चः 





अछ क म 
| दाहा-तुरग नचाव कूवर वर, कनि मुदम निकान्‌ 
|  नागरनयचतवाहिचाकेत, {इगहै न तार विधान ॥३५९॥ 
| वनं न वणत अनी बराता # हई शकुन सुन्दर शुभदातः ॥ | 
| चारा चाखं वापर दिशि छेदं # मनहुं सकट मंगल कहिदेडईं ॥ | 
| दीदहिन काग सुखत सहावा # नकुल द्रशक्षव काहुन पावा ॥ | 
| सानुकूट बह †अविध वयारी # सघट सवार आव वरनारी ॥ 
| रोवा फिरफारदरश्दिखाा # सुरभीसन्पखशेयुहिपियावा। 

| मूगमाखादाहिन दिशि आई # मंगटगण जनु दीन दिखाई ॥ 
| क्षेमकरी कहं क्षेम विरोषी # श्यामा वाम सुतश्‌ पर देखी 
| सन्मख आयउ दधि अशू मीना # कर्‌ पस्तक दह विप्र प्रवीना 
| दोदा-मगमय कल्याणमय, जभेमत फट दातार ॥ 
जनु सव सच हीन हितः भये शष्ुन इक वार्‌ ॥ ३५२ ॥ 


"" "नन्द पडे ¦ गः हसति । ५ हन्द । ६ चतुरनट 1 ७ बरीलकण्ठ । ८ रोष! = ` 
१५ हरिणिकि क्ति! १९१ मषी 





















 अगवार्नन जव दाख 
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एनत 


€ । 


1१ < -श्दकनसव्‌ नि अद मस्ट (वर्च इम साच 


॥ 
॥ 

| ॥ || 

इहिविधि कीन वराद पथानां # हयगजमाल्हिदन्हिभिशाना ॥ | 
॥ | 
॥ 
॥ 
॥ 











आवत जारि भानकडकेत # सरिततर ज्य धामे सेत्‌ 
च वीच वर वास वनाय # सुरपुर सरिस 













क, (द 


(# ५ ‡ ५ र्न्‌ 1 (0 ५) # 

दहति जान वरति 4९, न हूमह (नशन ॥ | 
भ्‌ 
4 | 
जि गज रथ पदचर तुरग, लेन चके अगवान ॥ ३५३ ॥ | 
> ५ (| « 4 + \ 
४ = ॥ [पर शूरा | ॥अन्‌ एवन अन ध प्रकरा 

1 ८ ४८ प [] [1 (0 1) | 


दिंजाहिवलाना॥ | 












दधि चिस उपहर अपाय # भारे भारं कबर चलं 
वर्ति # उर जानन्द्‌ प्क 
ि हित अगवान # मु'दत वरातन हन नरना 











५ 8 थः 
६१ ९, 1: 





समुद्र इः मितं विहाय सुध ॥२५४॥ | 
वरषि सुमनसुरसुन्दारमाबाहं # सुदित दव इन्दुभी वजवष्ह्‌ ॥ | 
सकट शः 


सी नप अगि # विनय कन्ड{देन्हभवेजन २१] 
मत राड सव दीन्हा # भे बखरी याचकन दृन्हा | 












कृ च 








£ । २ भोजेन । ३ नवीन । ५ क्षारि । ५ अमृत । ६ रनभनकं । ७ फटाहासे दस्तु । ८ ५९ 









विश्वामित्र विनयं 





ध न्त 
बा ए द्‌ 1 
ह ॥ 9 २ 
(11 4 ॥ 
($> 1 
) 4: ,९। 
॥\ 





थ जनवासे # पनं सरोवर तक्यड पियासे। 
पविरोकै जवि सुनि, आवत्‌ सुतन समेत ॥ 

उठ हरषे सुखसिन्धु मह, चर थाहा ठत ॥२५६ 

मुनिर्िं दण्डवतकीन्ह महीश # बार बार पद्‌ रज धरिशीश्चा ॥ | 


५4 


कौशिक राउ ल्यि उरलाई # दं अशीरा ठी कुश्च ॥ | 
पुन दृण्डवत करत दीडमाई # देखिनृपाते उर सुख न सम्‌ाई॥ | 
सुत हिय खाइ दुसह दुख भेट # मृतक शरीर प्राण जनु भटे ॥ 


र्वा म मुदित मुनिवर उराये ॥ 

















तष्ठपद्‌ शिर तिन नाये # 
र वृन्दं ॑वन्द्‌ दोउ भाई # मनभावति अशीर तिन्हपाईं ॥ 

भरत सहानुज कान्द प्रणामा # चयि उठाई लाइ उर रामा ॥ 
| हर्षे टषण देखि दौड भ्राता # भि प्रेम परिप्रम गता ॥ 








वघ नु) परम्‌ कषद वनात्‌ ॥ ५७) 


५ 


रे रीति न जाइवखानी ॥ 


१ सिद्धि जठ मकाखी-अणिमा, महिमा, गरिमा, ठविमा, प्रपि, माकाम्य, ईशित, पुस । २ सपदाकषा भेद 











सोहं सतं श्वी # चन्‌ 
थ ऊह दुाशरद्ुदत्‌ जम 
इमहि नेशानः # आजर ब्व 
न्द्‌ जर विन्‌ स्वकेन # मत्‌ नड्‌ चन्त 


दोहा-वारदं बार सन 
ठेन आइहहिं बन्धु द 
विविध भति होहि 
प्हषणाह नहयरा # ६.२९ ५ 4 


कहहिं देखि जे आये ॥ 





१ भप्ठुरा | > जानन्द्‌ । ३ ब्रह्न ! ५ सेवा-पूना । ५ शोमा । ६ नेतरकादयाम्‌ । ७ चरीघ्र। ८ शुष 




















04. (न ५१८ 


५९-८ > &। 
५९८१५ (वद्य छट 
२ ८ प । ६ चू ध 
०१९ < ५९ < (व 


व्याहियं स चीरड भाद दहपर इम खर्म 


५, 











कहिं प्रस्यर कारि, वरे विलवन पलक त 
सखि सव एरंड पुरारि, पुण्य पयोनिधिं भपदोड ॥ २९। 







५९ गि 


अनदउ उभर भरह। 


(2 
# ६ बन्ध्‌ सब [तिन स्स 
५ पयि 
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। भर्वन्‌ गये 
कलवर ता॥ 
नमी सुहव 
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१८ नदन्‌ 
ताथ ग्द आमत्र 
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गृणकन जोह 
जहहिविधाता 
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# मगटकलठ्शं शक्न सव साज 
ह रह वर्दव्वान तत्र वुनता। 
फ य = 6 ॥ 
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९ पण्डित 1 २ समुद । २ निगम । ४ गृह | ५ ज्योतिषी । ६ मधी । ७ पुरकीरमियो । ८ छे । ९ इन्र) १०१ 


१.४ [+ 11141 वसनष््नीश्रा 
॥ [9 


न 8 
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पुनि महिविलोके हियहर 
९.० ९.४ र सन 
पुलक भत लोचन सजटः 
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क ६ ७ 


क क«८द्तति र्य म्र 
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(किन 


टं सुदित परिछनकरन, गज मनिवरनार ॥२६५॥ | 
पिरे वरण वरण वर ची © वभषण सज श्रय ॥ | 


पो ५००५ (५५ 


१ कामदेव } > अस्था ३ ३ दह) ५ ङन्द्र। ५ प्रसन्न) ६ नाश्कत्ती 


कपटनारि बरवेष बनाई # मिल! 





कलगान मधर निशान वरषहिं सुमन सुर शोभा भटा ॥ 

आनन्दकन्द विलोकिदलह सकटहिय हाषत भह ॥ 

अम्भोज अम्बक अम्ब॑ंउ्मगिसअगपुलकावारेछई ॥ ४२॥ 
दोहा-जो सुख भा सिय मातु मन, देखि राम वर भष ॥ 

सो न सकहि कहि कल्पश्चत, सहज शारदा शेष ॥ २६६ ॥ 

नयन नीर हि मंग जानी # पारेखन कः रर्हियदितमनसनी॥ 
वेदविहित अर कृङव्यवह्‌ पवपरिचाकू 
पचरा्द ध्वनि मंगल ग र 
करि आरती अघ्यं तिन दीन्हा # राप 




















समय समय सर वषोहिफला शाति पटह महिसुरअनुः 
नभ अश नगर कोलाहल होई मापन पर कडु सुने न कोई॥ 
इहिविधि राम मडपि आय # अध्यद्इ आसन वरेटये ॥ 
द-बैटारि आसन आरतीकारे निरखिवर सुखपावदही ॥ 
मणि वसन भषण भरि वारिं नारि मंगर गाव ॥ 
ब्रह्मादि सर वर विप्र भेष बनाई कौतुक देखहा ॥ 
अवलोकिरविकलकमटरविछविसफटजीवनठेखही ॥ ४३ ॥ 
दोहा-नाऊ वारी भाट नट, राम निद्ावरि पाई ॥ 
मुदित अश्छीशिं नादिर, हषं न दद्य समाई ॥ २९७ ॥ 





९ कौम ! २ कमठ नेत्र । ४ नड । ५ तद्‌, वितद, अनप, वन्‌, सुकिया । ६ श्य । 
२२ ७ दन्द्र-्धमुभादि । ८ प्रह्यण । 


| देत पौवडे अर्यं सुहाये # सादर जनक मण्डपहि ल्याये 
 विचि्ररचना शचिरता मुनि मनर ॥ 





छन्द्‌-मण्डप विले 
निजपाभे जनक सुजान सबक आने सहासन धरे 
कुकदेष्ठ सरस वलि पूजे विनय कारे आशिष छदी ॥ | 
| केण रिकर्हिपनतपरमप्रीति छि राति तीन पर कही ४४॥ | 
| दाहा-वामदेव आदिक कषय, पृज यदित महीक | 
| दिये दव्य जान स्थि. सवस रदी अश्च ॥ २६८ ॥ | 
बहुरि कान्ह कोराखपति पजा # जानि इज्ञ सरम भाव न दजा ॥ | 
| कन्दं जारकर विनय बड़ाई #क1ह नैज भाग्य विभववहुताई॥ | 
| पुज भूपति सक वबराती # समधी सम सादरसव भाती ॥ | 
| आसन उचित दिये सबकाहू # कदां कडा मुख एक उछाहू ॥ 
| सकट वरात जनक सनमानी # दनि मान विनती वरश्वार्ना ॥ | 
| विधि हारे हर दिरशिपतिदिनराऊ# ज जानहिं रघुवीर प्रभाञ ॥ | 
| कपट विध्रवर भेष वनाय # कौतक देखहिं अति सचुपाये॥ 
| पे जनक ॒देवसम जनि # दिये ससन विन पहिचान ॥ | 
| छंद्‌-पहिचानको क्यहि जान सवहि अपान सुपि भोरी भई ॥ 

| आनन्दकन्द विलोकि दृटृह उभय दिशि आनंद मई॥ 

सुर खे राम सुजान पृजे मानसिक आसन दिये ॥ 

अवलोकिसरटस्वभावप्रभुकोविवुधमनप्रमुदितभये ॥ ४५॥ 
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समय विलोकि विष्ट बर 
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वेगि कुवारे अव आनहु जाद # चटे मुदित मन आगर पाड । 
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दाहा-सोहत वनितां वृद, सहज सुावनि सीय ॥ | 
छवि छलना गण मध्यजमे, सुखमा आते कमनीय ॥२३७० | 

किय सुन्दरता वरणि नजाईं # टघुमति बहुत मनोहरताई । 
| आवत दीखं बरातिन सीता # रूपराशि स्व माति पुनीता ॥ | 
हिभनकं प्रा $ देखि राम भये प्रण कामा ॥ | 

संभठा # कह न जाई उर आनद अता ॥ | 
सुर्‌ प्रणाम करि वर्षं फला # सुनि अक्षी ध्वनिमंगलमृला ॥ | 
गान निंश्चान कराहट भारा # प्रम प्रमाद नगर नर नस्‌ ॥ | 
इदिषिधि सीय मण्डपहि आश प्रमरदितयान्तिपदर्हिमुनिराई ॥ 
तेिअवसरकरिविधिग्यवहारू# दँ कुलगुखुखव कान अचार ॥ | 
छंद-आचारकरि गुरु गोर गणपति मुदितविप्र पुजावहय ॥ | 
सुर प्रकट पृजा छेदि दिं अदी अति सुख पावहय ॥ | 









हरथ दरार सतन 












लियेकेशण्डम । २ शोमा) 





नवत नस्पथकपलतपण्टमनगटयदरशयवनकर्जरलकस्मदरःकाणरेतदकदद टना ण 
ह ` द मिन ५ सनि तानिह न | 
६ 





तु किमिजाई वखानी # जनकपाटमदिषी जगजानी ॥ | 
सुय सुकृत स॒ुखसुन्दरताई # सव समेटि विधि रची बनाई ॥ | 
समय जानि मुनिवरनवुखाई # सनत सबािनि साद्रल्या३॥ | 








| जनक वामदिशि सोह सनयना # हिमगिरिसंग वनी जनमयना॥ | 


कनककट्शच मणि कोपररूरे # ज्ाचे सगन्ध मंगर जलरूपे ॥ | 
निजकर परदित राड अर्‌ रानी शरषर राथके अगि अनी॥| 
पटहिं वेद्‌ मुनि मंगर वानी # गगनंसुमनंञ्ारेअवस्षरजानी ॥ | 
वर विलखोकि दम्पति अनरागे # पाय पनीत पखारन छे ॥ | 
छन्द्‌-टगे पखारन पँय पंकज प्रेमतन्‌ पटकावदी ॥ 
नभ नगर गान निश्चानजयध्वनिरर्मगिजनचहुदिरिचषी ॥ 
जे पदस्रोज मनोजंआरिडर सरस देव विराजहीं ॥ 
जे सुकृत मरति विमलता मन सकट कटिम्रटभ्राजदी॥९॥ | 
जे प्रसि मुनिवनिता छी गति रही जो पातक मई ॥ 
करन्द जिनको शम्भु शिर रचिता अवधि सुरवर नई ॥ 
क! मधुप मन मुनि योगि जन जेहिसेड जभिभतगतिकहै ॥ 
ते पदे एवारत भाग्यं भाजन्‌ जनक जय जय सव कर्ह ॥५०॥ | 
वर्‌ कबर करतर जोरे शखोच्चार दोउ कटैगुरुकरं ॥ 


\. गोृतमिभरित मिश्री 1२ पूमीफर, पान, अक्षत हर्दा, सनाद अनेकदव्य । ३ शरषतेवक । % धै । ५ आकाञ्च 
¢ पष्पव्र्े । ७ राना जनक ओर सुनयना । ८ महादेव । ९ वेदकीकचायें । ९० वसिष्ठ ओर्‌ शतानंद । 
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# ॐ विष्णुः ३ ॐ नमः प्रमत्मन श्रपरणपुरषत्तिमय ॐ तत्सत्‌ श्री | 
हंसस्य सबिदानन्दशपिणे ब्रहणेनिवाच्यमायाशक्तेषिजम्मिताषिधायोगात्ता- | 
लकर्म्मसभावाकिभूतमहत्त्वोदितादंकारतरतीयोद्रतवियदादिपकेन्दियदेषता ` 
निभ्मितण्डकटहे चतुदशलोकात्मके के ठीटया तन्मध्यवर्तिमगवतः श्रीना | 
रायणस्यांगनामिकमलोद्रतेन सकटलोकपितामहैन ब्रह्मणा सृष्टं षवता तदुदर | 
णाय प्रनापतिप्राथैतेन महापुरुषरूपिणा सितवारादावतरेण ध्रयमाणायामस्या | 
भलकृस्ितायां धार्या सप्द्रपमण्डताया क्षस्यन्वद्वनद्रपिटर्यकरित्‌ | 
लक्षयोजनविस्तीणँ जम्बृद्रीपे मशतखण्डे स्वगस्थिताच्याशासितावतरे | 
| गंगादिसरिद्धिः पाते निषिजमपादने शौनकादियुनिकृतनिवसतिनमिषारण्ये | 

आयीवते पुण्यक्षेत्रे अयेोध्याख्ये मध्यदेश श्रीभगवन्मात्तण्डकृपापत्रकाल | 
| त्रितयन्ञगभ॑वराहाचाय्यादिगभितायां पराध्यादिसंख्याया भनेह्मणो द्वितीय || 
| प्रादधस्य द्वितीययामे तृतीयसुहूतं श्रीशचतवाराहनानन प्रथमकेटपं स्वारयभुव | 
| स्वारोचिषोत्तमतामसरैवतचाक्पेतिषण्मननामतिक्रम्यमाणेसम्परतिसप्तमे मन्वन्त || 
| रे चतुणौ युगानां मध्येञेतायुगे षषटयब्दाना मध्यं असृकरवत्सर मागशषमाः | 
| से शपक्ष पेचम्यां तिथौ अञुकनक्षत्े अत्रिगोतातयन्नः इृशिकराशिजन | 
| कवम्मौ समदिषीकोदं कारयपगेत्रस्य कारयपवत्सगधेवेति निप्दरस्य || 
| माध्यदिनीयशखिनो य्दाध्यायिनः श्रीमद्राजरनेश्वरस्य नाभागवम्मणः | 
| प्रपौाय राज्ञोऽनवम्मैणः पौत्राय रज्ञो दशरथवम्मणः पराय आयुष्मते विष्णु | 
| स्वरूपिणि कन्या्िने श्रीरामचन््रनम्न कराय अतेयगतरस्य अनियशाता | 
| तपसाख्येति तिप्रवरस्य माध्यदिनीयशाखिना य्वदान्वातनः नमिद्रजा | 
| निमिवम्भणः प्रपोत्रीम्‌ मिथिलवम्मणः पोत्रम्‌ जनकवम्मणः पुत्राम्‌ जयु | 
| प्पतीं श्रीरूपिणी वराथिनीं सीतानाश्चा कन्यां शत्तथ त बहुयोतुकराचितां | 
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कृतुष्‌ आत्मनश्च श्रीरक्ष्मीनारायणप्रीतये | 
चरणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे || 


। समस्तफटग्रा्िकाघः पितृन्‌ पक 
| देवागिरस्वाह्मणसानिषो अरिस्‌ 
| पितु भवात्‌ 


ह मृश्ति संवर ॥ ॥ | 
गोन खी भोवरी ॥ 
गान्‌ (नेश्म 


कि 


दी वेदध्वनि, मम 












४ 


ई माणि खमन माही 1 
। # देखि राम विबाह्‌ अनुपा ॥ | 
प्रकटत दुरत बहोरि बहारी ॥ | 
जनकं समान अपान विसारे ॥ | 
सहित सष रीति निवेरी ॥ । 
ह कहिन जात विधिकेदी+ | 
के # दाशिहिभषिअदिरोभअमकि॥ | 
सन # बर दुलहन बे इक आसन ॥ | 


फ़ मदितमन दशरथ मये ॥ 










द्‌ 














भार भवन रहा उछाह यमं विबाहु भा सबही कहा ॥ 


| कटिभांति वरणि सिरात रसना एकमुख मंगल महा॥ ५२॥ 


९ कसपतृक्षके प्रू । > छान ! ३ कमर । ४ सप्‌ । ५ अमृत । 














| कहि न जाइ कचु दाइज : 
| कम्बल वसन विचित्र 

| गज रथ तुरग दास्‌ | 
| वस्त॒ अनेक करिय किमिटेखा कहिन जाई जानहिं जिनदेखा॥ | 


¢ 
॥ 
| 
( 
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॥ 
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॥६ 
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४ 
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0 
॥। 
५ 4, 
५, 
|) 
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॥ 
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१ ननकनौके ॐोटे माकी पत्री मौवी | २ भक्त, तपस्या, सेवा, श्रद्धा, २ धम,अथे, काम, मोक्ष 1 ४ उणेब । ५ रमी । 
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अरे दृत # धनु अख 





क[मदहासी ॥ | 
खोकपार अवलोकि सि हाने # लीन्हअवधपति सवसुखमाने॥ | | 
दीन याचकन जो ज्यहिं भावा # उवरा सो जनवासहिभावा ॥ | 
तवं करजीरं जनक सृदुवानी # बोले सखव वरात सनमानी ॥ | 
छंद्‌-सनमानिस्रकठ बरातसाद्रदानविनयवड़ायकं ) 
प्रमुदित महामुनि वृन्द्‌ वन्दे पूजि प्रेम छडायकं ॥ 
रिरनाईइ देव मनाई सवक्षन कहत कर संपुट केये ॥ 
सुरसाधचाहतभावसिन्धुकितोषजलूअंजलि दिये ॥५७ 
















हि 
[रविन्दविदिता नन्दः सदा नन्दते 
माषाथ-रसम्बन्धीजी ! सम्पणं जक बा प्राणियोंके जीवनकास्यान जो समुद्‌ तिसमं जिनका | 
वास हे ओर जिनके वक्षस्थलमें निम कस्तममणि है ओर जिन लक्ष्मी वशम ई, वाणी । 
जिनकी सुखकमलमेरी प्रकटं जिनका खड़ निरंतर आनन्द कराह, एेपे रोफेके आभूषणक्प | 
आपको हमारे सहश (मनुष्य) क्या देस हँ अथौत्‌ आपको हम कुछभी देनेरायक नदी ६।१॥ | 
जी । । 





बरपक्ष वासे 





ता चत्त भु मगाधिपः सच करे शम्भारभत्छकणं 
दृवाऽसा वस्लीतं त्वद्ायहदय त्वत्ता महन्नपिरः॥२९॥ | 
है सम्बन्धीजी ! पटे तो जिसके एकी शिखरे बरहम इन्द्र आरि देवता सखे रहते एसा | 
सुमेर पवैतदी धन्य है । वहं इतना बडा पवेत इस पृथ्वीमे कहां ह यह कोई नदीं जानता ओर || 
इस्‌ प्थ्वीको ( जिसमें इतना बडा पवत है ) शेषजी भी धारण करते ह वह शेषजी भी शिवजीके | 
थका कंकण्‌ ई ओर वेदी शिवजी आपके हृदयम वास केरे हं इसकारण आपसे वडा ओर | 
कोईभी नह ईं ॥२॥ | 
इतिक्षेपक 


छंद--करजोरि जनक बहोरि वन्धु समेत कोरर रायसो ॥ 











बोटेमनोहरवचन साने सनेह सीट सभायसी ॥ 
पम्बन्धराजन रावरे हम वड अव सव विधि भये ॥ | 
यहराज साज समत सवक जानिवी षिन गथ लय ॥५८॥ | 
ये दारिकां परिचारिका कारपाटवी करूणामयी ॥ 
अपराध क्षमिषो बोरि पटये बहुतहौ टीटी दयी ॥ 





१९ छ्डकियां । र सेवकिन। ` 
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गाह्य ॥ 
नावहीं ॥ ६१॥ 


रनिवास हास स ष्यः 





णि। 


२.६ ९ रग भग्र अमद ।चन्ताम्‌) 
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{सद्‌ युना दव वलां प्रस दुन्दुभि हना ॥ 
(ष ॥ धू प्रस नृ [ल्‌ जानेञ्‌ कज्यनवनयनन दथ ॥ 








ति चरणा # शी सनेड जाहि नहिं बरणा।॥ 
| धोये # ज हरहदय कमरमह मोये ॥ 
भई राय खम जानी # घोये चरणं जनक निज पानी॥ 
चित खबषहि नुपदीन्हु# गडि सपकाशे सव रीन्हं ॥ 
गे परन्‌ पनवारे # कनक कौ दी मणिवरण संवार॥ 
सूपोदन सुरभीसरपि, सुन्दर स्वादु पुनीत ॥ 
| क्षणधहं सबके परसिगे, चतुर सुर विनीत्‌ ॥ ३७६ ॥ 
पच कर रि जेवन ठामे # गारि गान सनि अति अन्‌रागे॥ 
भाति अनक प्रे पकवाना # सधा सारस नहिं जाहि बखाना 
| परुसनछगं सुआर सुजाना # व्यंजन विविध नाम को जाना॥ 
भोजन षिधिगाई # एक एक विधि वरणि न जाईं॥ 
खरस रुचिर व्यंजन बह जाती # एकणक रस अगणित भती ॥ 


र, छ 


| जेवत देहि मधुरध्वनि गारी # टेटे नाम पुरुष अर्‌ नारी ॥ 


६ अगुडी } २ ल्ियोपमेत । ३ पसेदारेफो । ४ दारमात । ५ गोपत । ६ मक्ष, मन्य, ठेव, चोष्य । ` 
` ७ दहा, मीढ, चरस, कषाय) कटु, क्षर | 
























सुहावन गारि विराजा # ६ 
~ ‰\ 


यहि विंधिसबहीभोजन कीन्ह 















छंद--मोर भये अपने कुमार 
| सुनिकै पितु सदेश छ्मीनिधि सखन ९ 
सादर क्रिय प्रणाम चरण दुद्‌ लखि 
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वेनय सनाय राय दशरथस 
आनह चारिउ राजकम्‌ 
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चारिहु स॒त युत अवधराजका सादर जाय 
अतिसुखनिधिरष््मीनिधिकोलखिसखनस 
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नेको चला तव वोह भागम राजकी शरणमे गया राजनि उसका वचन सुन बाजक देख यज्ञ | 
। शाकं अपनी गोयं 8िपलिया जोर बाजको निवारण क्िया.बाज बील महाराजं ! आप यद क्या | 
| अनधं कसते दं किमगा आहर छीनियामै भृखमें शरीरो छोड आपको पापका भागी कहंगा | 
त्ष रजाने केह इसेतो नदी दगे इसके पलरेमे जो पाग मो देंगे बहुत ञ्रगडकं उपरान्त यह बत्‌ | 
| ठदहरी फ, राजा अपने शरीरा मांस कबूतरी बरार तीख्दे तो भँ कवूतरको छोडदुं इसबातसे | 
| राजा प्रसत्र रोय तुरम एक ओर कवूतरको वेदाय दृसरी ओर अपने शरीरा मांस कारे | 
| चदने रगं जब सव शरीरका मांस कारके चटा दिया ओर वोह बराबर न इतो जभी | 
| राजा गरष सद्ग चछानेको तैयार आ तै त्यो विष्ण अपना दशन दे ताथ कर युक्तिदी | 


| _ # जप वृत्रास कषस इ देवोके समेत अतिदुःखी होय विष्णुके पास गये तब उन्होने उत्तर | 
| दिया कि, राजषिं दधीचिजी नैमिषारण्यमें तपस्या कसे है उनका हाड तुमलेग ले आभो | 
| तव उस हासे शघ्च वने उससे यह दैत्य पराजय होगा तद ईने सब देवकि समेत दधीचि खछषिक | 
| पास जाय निवेदन किया तव ऋषिने अपनी अस्थिदेवताओको दे प्रसत्रतासे शरीर खोड इनदरने | 
| अस्थि ठे व्र बनाय दैत्योका पराजय फिया । 


* जव राजा.वारु भिरोकीके अधीश्वर हये तवे इन्छ्याङकरहो विष्णुके पास गये तव | 
| मगवानने कडा धीरज धरे ठु्दारा राज्य इम्‌ दिरवदगे रेषा कृह अदितिसे जन्मले बामनरप 
| धारणकर्‌ राजाबाठेकं यज्ञम गये अर राजाको वचनंबद र तीनचरणपृथ्वी दान मोगी बकन 
| जर दाथम ठ संकेरप करद तद वायनर्जन विराटद्प धारणक दोपगमे ब्रह्मरोकपर्यन्त नाप 
| ठया पुनि रजातत कलच अ एकं चरण नो शेष रह सौ लद्टये राजने कदय मेरे पीठ नाप 
| रोजिये महाराज इनसे प्रसन्नौ बोले कि, र मांगो राजा बिनि यही वर मामा कि, आपका 
| वामन हप भे दरारपर खडा शै! 
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|| वोः उसके निमित्त आप्‌ श्मशानके अधिकारीके यहां | 
| अपके प्रतिनिधि कया तव उस्‌ मशानाधिकारीने राजादरिन्दरको मशान वारप्र कर ठेनेको || 
| नियत्‌ किया वहा रदकै अपने स्वामीका काम धमेषूवक्‌ किया केरे फिर विशामितने राजा हरि | 
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| खोजमारि रथ हँकहु ताता # आन उपाय वेना 
| दीहा-राम ठषण सिय यान चदि, शंभचरण शिरनाई ॥ 

| सचिव चाय तुरत रथ, इत उत खोज दुरा ॥ ८६ 

| जगे सकल छोग भये भोरू # गये रघुवीर भयो अति शोरू 
| रथकरखोज कतहु नहिं पावहि # रामरामकाहिचहदिशरिधवाह॥ | 
| मनहं वाडनाध्‌ बृं जहाज # भयर विकंटजन्‌वं नि कस्मान्‌ । 
| एकि एक देहि उपदेश्रू # तजेड राम हम जान कट 
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७ दििधा । ८ दीपहुरयानि । < दमु 






| इ्िविपि करत प्रटाप करापा # आय अवध भरे पारतापा॥ 
| विषम वियोग न जाई वखाना # अवधि आश राखि सवप्राना ॥ 
नमत त्‌, ठम्‌ करन र्‌ नीर । 


मृ, दीन विहीनतमार ॥ ८८ 





















| गंग सकट मदं मंगल मला #सबसखकरनिं हरनिसवशला 
| कटि कहि कोटिक कथा प्रसगा # राम ॒व्लिकत गग तरंगा 
| सनिवर्हिंजनुजदिप्रियर्हिसनाई # विवुधनदीमहिमा अधिकाईं 
| मजन कीन्हे पन्थश्रमगयरऊ ऋ्ुचिजलपिग्रतमदितमनभयङ 


॥ 
।१ 
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॥ 
॥ 
॥ 







धदानन्दमय, रम्‌ ननकटकत्‌ ॥ 

| चरित करत नर अनु्हरत, संस॒तिसागर सतु ॥ ८८ ॥ 
| य सुधि गुह निषाद जव पाई मुदित चिये प्रियं वु वुखाई॥ 
छ फल मृ मेट भरि भारा शमिलन चल्यो हिय हषं अपारा॥ 
| करि दृण्डवत भेट धरि मागे भभभुदहि विलछेकत अति अनुरागे॥ 
| सहज सनेह विव रघुराई # पेड कुशल निकट वैठाई ॥ 
| नाथ कुशल पद्पंकज देखे # भयर भाग्यभाजन जनटेखे ॥ 
| देव धरणि धन घाम तुम्हारा # मे जन नीच सहितपरिवारा ॥ 
कृपा करिथ ` पुर धारिय पाञ थापिय जन सब छोग सिहाऊ॥ 
| कृटेड सत्य सव सखासुजाना # मोहिं दीन्ह पितु आयसु आना 
दोहा-वपं चारिदश्च वास वन, मुनि व्रत वेष अहार ॥ 

भ्राम वास नहिं उचित सुनि, गुहहि भयो दुखभार ॥ ८९॥ 
| रम  ठषण सियरूप निहारी # कहहिं सप्रेम नगर नर नारी 
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| ९ दृष । >. रपूसयनेरयण | द साकार । ४ यद्ध ओर सम पतय दकार । ५ देखत 1 
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| त पितु मातु कह परि चि केसे # जिन पटः ं 
| एकं कहहिं भूपति भर कौन्टा # रोचन खहु हमहिजिन्ददीः 
| तव निषाद्पति उर अनुमान # तरुशिशुपा मनोहर जाना 
| ठ रधुनाथ ठरे वतावा # कटेड राय सव भाति सुहाव 
| युरजन ऋ नुहार गरदं आय # रयुकर्‌ सन्त्य करन सधं 
| गृह ॒संवारि आयर वनाद ऋकेशकिसलय मदुपरमक्षहादं 
| शुचि फट फूट भुद्टमधरजानी # दोना मरि भरि रखेसिआनी 
| दाहा-सिय समत भ्राता सहित. कन्द मृट एल खाई 
| रायन कन्हं रधुवंरमणि, पाय पलोटत भा 
| ठ छषणं प्रभु साषरत जान्‌ 7 # कटि सविवि सावनमदबानी॥ 
| फक दरि सनि बाण श्चरोसनं # जमन खे वेडि वीरासन ॥ | 
॥ 
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| गह वला पाहुरू भ्रतीतती # ठि उव रख प्रत 
| आप टण्‌ परह वेठेड जाडं # कटि माथां शर चाप चटाई 
| सोवति प्रभहि निहार निषाद # मयर प्रेमवद हदय विषाद्‌ ॥ | 
| तन पुलकित छोचनजछवहदं # वचन्‌ सपेम खषण सन्‌ कड ॥ | 
| भूपति भवन ससह सहावा #स॒रपति सदन न पटर्तर आवा॥ | 
¦ पाणेमय रचित चार चोवारे #जनु रतिपति निजं हाथ संवरि॥ 
| दोहा-दौचि सुविचिन समोगमय, सुमन सुगन्ध सुवास ॥ 
| यठग मजु मणि दीप जह, सव विधि सकट सुषास्त ॥ ९१॥ | 
| विविध वक्षन उपधान तराई # श्चीरफन मद्‌ विदं सहाई ॥ | 
| तह सियराम शयन नित्‌ करहीं # निजखवि रतिमनोजमदहरदही॥ | 
| ते सिय राम साथरी सोयेङ्रैश्रमितवसन विन जाहि न जोये॥ | 
| मातु पिता परिजन परवासी # सखासुशट वास अर्‌ दाका 
| जुगवदहं जिन ्राणकी नाई # महि सोवत सो रामगुसाई ॥ | 
| पिता जनक जगविदितप्रभाऊ # श्वष्ार सरश सखा रघुराङ ॥ 
| रामचन्द्र॒पति सो वैदेही # महि सोवत विधि वाम न केही | 


दिया वृश्च । २ कोम पना । ३ ककष । १ तषमे | ५ कमेव {६ परवत्‌ ' 
७ मन्द्र | < सर्किया | २, रम) । 
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| भ18 र त चः 

| राम सीय महि शयन निहारी ॐ 

रे रषण अधर 42 वर्ना # ज्ञात वरम मृरि (त रसस 

| कोउनकाहु दख स्ट करदाता # (५. छते कः 1 भागत्स्वन्र 
ॐ ४ 941; 
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| य्रोगविथीभ्‌ शग मड मन्दी #हितञ 
| | जन्म मरम जह रमिजगजाः ८* कैः श्वरः 

। धरणे धाप् वरम घुर शेषास्‌ # स्वग ऋ 

| देखिय सनियगुनिग्मनमाह्य # माहं धृट परम्‌ 
। दौटदा--स्वेमरं हाई भखाररनप, र क़ न्‌] कन ई 
| अस विच }जि हु नहिं दीजिय दोषु 
| माह निशा सखव सवान दशाहं स्वेत्नं अनक भकार 
| इ | इहि जगयामिनं जगहियोमी # परास्य प्रपेच पिथोभी 













दिका 










गलिः ब्ध नित 









श्रम भागा # तंव रघुवीर चरण अनरभा 

मारथ एद्‌ # मन्‌ कम वचन रामपदं महू 

| राम वह्यं परमारथ रूपा #जविगत मखे अनादि नषा 

| सकट त्रिकार रहिते गत भेदा # कदिनितनेति निरूपरिवेद। 

| दोहा-भक्त भमि भृसुर सरि, सर हितं रागि कृपाल ॥ 

करत चारेत धरि मनुज तनु, सनत मिटै जग जाल ॥ ९४ 
प पाहू # सिय रघुवीर चरणरति होहू ॥ 

भिनुसारा # जागे नगमंगल दातारा 

म अन्हा पे सजान्‌ वट क्षीर गाये ॥ 


£ दद्र । २ खगपति । ३ नगवरूपीगाते । ४ मोक्षस्य । ५ जिनकी गति नान न्ष जनि 
दे गत्‌ देखनेमं नह अते । ७ जिनका जादे अन्त ध्ये नह । 
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क्षवकः यज ववक्कः 
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७४००० न छ 
ए र र सय अयन द ससि 
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| टषण राम सिय आन्यहु र  # सं 
| ( दा नप सक्त ४ ल गस जस 
| कारे विनती पँयन 


क 


| तात कृषा करि कीजिय सोहै + 


न 





| मंबिहि राम उद्र प्रमधां # तात्‌ 
| रिषि दधीनि हरिचन््र मरः # सद्‌ 
| रन्तिदेव वलि भूप सुजान # धप 
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| दाहा--पितु पद्‌ गहि कहि टि विधि, विनय करब कर 


| चिन्ता कबनिहु बातको, तात कार्‌ जाने भारं । 
| तुम पुनि पितु समान हितभरं # षिन 

| सव विधि सोई करतव्य 

| सुनि रघुनाथ सचिव सं 

| पुनि कटु र्षण की कटवानी प्रम्‌ वरजे घ 

| सकुचि राम निज्‌ शपथदिबादं # ठ्षणसं षा 


(० 
न 

















` प्पो्ी ( ९ समके समी म ३ पवत । ४ यन । ५ स 





वेन सियः जव ठमि विपातं विहन्‌ ॥९ॐ) 
वेनती कीन्ह भप जेहि भाती # आरतिप्रीति न सौ कृहिजति। 
पितु संदेश सुनि कृपानिधाना #सिगर्हिदीन्हशिषकारिविधाना 





पमदीठा #नुपमणिमुक् 
क तम ॐ ह न ~ ५०४ 
व 





आगे होड ज्यहि सरति रेदं # अद्ध सिहाघन आक्षन दे 
शशुर एताटश्च अवधनिवास्‌ं # प्रिय परिवार मातु कषभसा 
बिनु रघुपति पद्‌ पद्म परागा # मोर्हिकोउक्षपनेर्हैसखदनसख 
अगमपन्थ वन भिं पहार # कारे केहरि सरसरितपारा ॥ | 
कोर्ह किरात कृरग विहगा # मोहिं सवसखद प्राणपतिसंगा।॥ | 
दाहा-सास श्वशुर सन मरि इति, षिनय करव परिप ॥ 
मोर शोच जनि करेय कष्ठ म्‌ वन्‌ सुखी स्वभाय ॥ ९९॥ | 
प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर्‌ धुरीणधरे धनु भाथा॥ | 
नहिं मगुश्रमभ्रमदख मनमेरे कमोहिंटगिश्ोचकरियजनिभरे॥ 
सुनि सुमन्त सियश्चीतक षानी भये पिकलजनुफणिमणिहानी॥ | 
नयनं न सुश्च सने नहिं काना कहि नसके कलछजतिअकलाना॥ | 
| सम्‌ प्रबोध कीन्ह बहु मती # तदपि होड नहिं शीतरछाती ॥ | 


8 प =१५८५१५ ८ 








` भव रभ्लः रनम 
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सक णेन & स (कि 
कीः हा # उचित उदर्‌ रनद 
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चरणकमल रज करं सब कईं # मानु 

छवत शिला भई नारि सहाई # पाहन तेन 
तरणि मुनिधरनी हीइ जाई #वाट परं म 
यहि प्रतिपार्छा सव पारेवारू # न 

जो प्रभ अशि 








न 
जदटम्‌ म॑ 4 


विरहसे करुणाअ शण तन ४४ ॥ 
कृपासिधु_ बेरे  मुसुकाई # सा कण्डु जहि नाव च 
वेगि आनि जल पाव पलारू # हीतविखम्ब उतारहु प। 
जासु नाम सुमिरत यक वारा # उतरहिं नर भवसि जभार 
सो कृपालु केवटहि निहोरा # ज किय ज 

पदन निरखि देवसरि हरषी # सुनिप्रम 
केवट राम रजायञ् पावा # पाणि कटवता भ 
अति आनन्द उ्म॑गि अनुरागा # चरण सरोज प 


१ सौदागर) २ नमा) ३ अश्र । ४ हटके } ५ श्रीमाते तट | + महाह । ७ भद्‌ । ८ पत्य 
३९ भात्‌ मह्या मोतसकी नारि ९ मारव । १० अरस्य । 









































(नि १ 


श + धथ किम 1 
| प ९ द. £ 
| दोहा-पद्‌ खार जल पान क 

| पितर पार कारि परमि पुनि, मु 


& 





| | 8 हेऽ कृष २ 
| । ना आज हष काह न १ 
। जनत काठ भ कऋग्द्‌ मजूर कञासु 
| अवे कं नाथ न्‌ चाहिय : 
फेरति गारजो क्त महिं देगा # सी प्रस 
हा-वहुत कौन्ह्‌ हढ टषण प्रभु, नहिं कट पै 
बिदा कीन्ह करणाीयतन, भक्ति विमं । 

ननं कार्‌ शुध प्‌ 

। सय सुरसरि कटा कर्नोरी # भातुमनोशथ परवह मोरा । 
|\ पति देवर संग रख दोश # आह कर जेहि पजा तोश । 
| 












नाथा # पूजि पारथी नाय माथ 



















इ तव बिम वारे वर वानी॥ | 
प्रावि जगविदित नका ॥ | 
ताहि सेबर्हिसवसेधिकरजेरे ॥ | 
कृपा कौन्ड मोहिं दीनबडाई ॥ | 
श # सफल हानहितनिजवागीशा ॥ | 

› कुश कोशला जाई | 
मुयरा रहि जगछाई ॥ १०३॥ | 
चन सुनि भ॑ छ मखा # समुदितस्य सुरसारे अनकटा॥ | 
| तब प्रमु गाहे कट्ं घर जाह # सुनत सुखमुख भा उर दह ॥ | 
| दीन वचन गुह कह करजोरी #विनयसुनियरधुकुलमणि मोरी॥ | 











रन (0 ति किति भिनी मातिति 





निम । २ सान । ४ रेन । ५ ठोकपाक-एना। ६ वाणी । 


। जेहि वन जाई रष रुरा 
। त्व माकर जसम दद्‌ सर्य 





सिः ९० धु | क ` 


न्ह गृहे हदय इस्‌ १ | 


| चारे पदारथ भरो भँडारू # पुण्य 9 

। क्त्र अगम गह गाद्‌ सहावा *# स्वपर 

| सेन सकट तीरथ वरं वीरा # कठषं अनीक ठ 

| संगम सिदासन सुटि सोहा # पयर घ 
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# तजयुज लघु वयस सहावा ॥ | 
# # सन क्रम वचन रम अनुरामी॥ | 
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नयन्‌ फेरे ॥# 
| दोहा-तव श्धवीर अनेक पिधि, सखहि 
। रोम रजायस शीक्च धरे, गवन भवनं तिन्ह कीन्ड॥१११॥ 
पुनि सिय सम टषण कर जरी # यनि कीन्ह प्रणाम वहोरी ॥ 
। गवने सीय सहित दोउ भाट # रवितनयथा कर कर्त बडाई ॥ 
| पथिक अनेक भिलर्दिमगजाताश कहहिं सप्रेम देखि दोर भाता॥ 
। राज सुलक्षण अंग तुम्हारे # देखि शोच हिय होत हमारे ॥ 
| मारम चहु पयादेहि पये # ज्योतिष च्य॑ट हमरेहि भये ॥ 
| अममपन्थं गिरि कानन भारी # तेहि मह साथ नारि सकमारी॥ 
। करि केहरि बन जाहि न जोड श्टमसंग चलि जो आयस होई॥ 
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दाहा-एक देखि वट छह भि, डा शदुख तृण पात ) 
कदि गवाय क्षणक श्रम, गमनब अवह किं प्रात॥११४ 
| एक कटश्च भारं जानि पानी र नाथ कडि मरदुव्‌ 
सुनि प्रिय वचन प्रीति अस दसी # राम कृषादु सुशो विशेषी 
जानी सीय श्रमित मन माहीं # धारेकवि लस्वकीन्ट वट छह 
। मुदित नारि नर देखि शोभा # रूप अन्‌ 
| इकटक सव सोहदिं चह ओय # यमचन्द्र मख | 
| तरण तमा वरण तनु सोहा # देखत काम कोटि मन माहा ॥ | 
५ क़ # नखं शिख सुभगभावत जाक ॥ | 
| मुनिपट कटिन्ह कस तृणीरा # सोहत कर कमलन्हं धनु तारा॥ | 
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| दाहा-र्यामट मार करार षर, सन्दर इखमराएन ॥ 
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विचर मगु विनु पद्राना # रचे वादि वि | 
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| सुनि स्वरूप वं अकुखाई # अवटगि गये कहाँ दभा ॥ | 
| समरथ धाइ विलीकहि चाहं # प्रमुदितफिरहि 
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| तव रघुवीर श्रमित सिय सि निष्‌ नी ॥ | 
| तहबसि कन्द मरट एड खाई ‰% प्रात्‌ अन्ड्वडं चरं रषुराई ॥ | 
| देखत वन सर शे सहाये # वाल्मीकि आश्र यि॥ | 
| राम देखि निवास सुहावन 
| सरन सरोज विटप वन कूले # गंजत मंजु 

| खग मृगविपट कटाह करहीं # रहित वैर प्रमृदित मनचर 
| दोहा-शुचि सुन्दर आश्रम निरि, हर्षं राजिवंनन ॥ 
सनि रघवर आगमन मनि, भगे आये ठन ॥ १२४ ॥ 

| मुनि कहं राम दण्डवत्‌ कीन्हा # आशि प्र वर दीन्हा ॥ 
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त॒म पाठक सन्तत श्रंतिसेव्‌ ॥ | 
म जगदीश्च मायां जानकी ॥ | 
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भ्रहं नरन्तरं हीह न ५३ 
टोचन चातक निन करि राशे लर्5 र 
निद्रहिंसिधु सरित खरवासै "दुं ह &'।ह सुख 
तिन्क ददय सदन सखदायक # वद्हख्षणसियद्हय्वनाय 
दीहा-यश्च तुम्हार मानस विप्ट, इसने जाह! ज॑स् ॥ 
मक्ताहट गुण गण चगर्हि, वसह राम हिय तामु ॥१२७ 

प्रभृष्रसादद्याच सभम सवासा # सादर जर 
तह निवेदित पोल्न्‌ द 8 ९ प्रस्रादं पट भषण धरहीं । 
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शीशनवहिं सरं गरु दिजं देखी # ५ 
करं नित करहि राम पद पया # रभ्‌ भरोस हदय नहिं दृजा 
चरण राप तीरथ चरि जाहीं # सय वसह तिनके मन माही 
प्र॑जराजं नित जपहि तुम्हार # पजि तमहं सहित परिवाय। 
तप्पंण होय फरहि षिधिनाना ॐ विप्र जवाह देहि बहुदाना । 
तमतेअधिक गरुहिनिय जानी # सकट भाव सेवि सनमानी | 


दोह्य-~षषे कर मागि एक फल, रामचरण रते हाड । 
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। राम मक्त प्रिय छागं जही # तदि उर बसहु सहित षैदेही ॥ 
| जाति पाति धन पेम्प्‌ बड़ाई # परिय परिवार सदन सम्रद्‌ाई ॥ 
| सब ताजे तुमाहं रई ख्वलाईं # ताके हदय वसह रघ॒राईं ॥ 
| स्वग्गं नरक अपवग्गं स्म्‌ तह दख घर्‌ घन्‌ वाना ॥ 
| मरन क्रम वचन जो गर चरा # राम करहु ताके उर डेरा ॥ 
| दहा-जाह न चाहय कवं कटक, तुम सन सहन सनेह 

| वसह निरन्तर तास उर, सी राउर निज गेह ॥ १३० ॥ 

| इदिषिधि स॒जिवर राम दिखाये # वचन सप्रम राम मन भाये ॥ 
| कड मुनिसुनडुभानुकटनायक # आश्रमकरहासमयसुखदायक।॥ 
| चिच्रकूट गिरे करहुं निवास # तहं तुम्हार सबर्भाति सुपास्‌॥ 
| शेख सुहावन कानन चारू # कारे कारि शग विैगविहारू॥ 
| नदौ पुनीत पुराण बखानी # अत्रितीय निज तप बल आनी 
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परित वर सीय सहित देउ भाय ॥ १३१४ | 
; घाट्‌ # करहुकतहुँ अन सहर उल्‌ ॥ | 
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| चित्रकूट जनु अचल अह 
| असकह्‌ छृषण ठखवादसख 

। कर्ह कंरात वेष धार जाय #रच्यापृण तृणस 

| प्रणि नजाईं मज दुई शाख # एक कलित ठघु ए8 
| दाहा-टषण जानकां सहित प्र राजत १ 








| राम प्रणाम कीन्ह सबकाहू # मुदि 

| व्रा सुमन कह देव समान्‌ थ भये हम | 
| कारे विनती दख दसह सनाये # हषित निज निज गेह सिधाये॥ | 
| चिचरकृट रघनन्दन छाये #सखमाचारसनि सुनि मनिभाये॥ | 
| आवत्‌ देखि म॒दित मुनि बन्दा %कं दण्डवत्‌ रवकुलचन्दा ॥ | | 
| मनि रथुवरहिं खाइ उर लेहीं # सफर दोनहित आरेषदेही ॥ | 
| सिय सोमित्रिं राम छवि देखहिं #साधनसकटसफटकरिटेखहि॥ 

| दोहा-यथायोग्य सन्मानि प्रभु, विदा किय मुनिबनद्‌ । 
| करदं योग जप यज्ञ तप्‌, निज आश्रमस्व च्छन्दं ॥ १३३ 
| यह सुधि कोट किरातन पाईं # हरषे जनु नवनिधि धर जई 
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 फिरत अहर राम छवि देखी # दहं मुदित मगवृन्द विशेखी 
। विबुध विपिनजदहटग जगमाह्यं # दाख राम वन सकर सदाह 
सुरसरिसरस्वतिदिनकरकन्या# मेकटसंता गोदावरे धन्या ॥ 
सब सरि सिन्ध नदी नद्‌ नाना # मन्दाकिनिकर करहिंवखाना ॥ 
| उदय अस्त गिरिवर केलास्‌ # मन्द्र मेरु सकठ सुर वासु ॥ 
| रख हिमाचल आदिक जेते # चिच्रकुट यश्च गावहिं तेते 
| विन्ध्य मुदित मन सुखनसमाई# बिनु श्रम विपु बड़ाई पाईं ॥ 
| दोहा-चिघ्रकटके विहंग सग, वेटि विटप तरण जाति ॥ 
पुण्य पज सब धन्य अस, कहहिं दव दिनरात ॥ १२३७। 
| नयनवन्त रघुपतिहि विखोकी # पाड जन्म फट दा्दिविशोकी 
| परशि चरणरज अचर सुखारी # भये परमपदके अधिकारी ॥ 
| सो वन शेर सुभाय सुहावन # मंगलमय अतिपावन पावन्‌ ॥ 
| महिमा कां कवन विधिता # सुखसागर जह कीन्ह निवासू॥ 
पयपयोधि तजि अवध विहाई # जह सिय राम ठषण रहे जई॥ 
| कहिनसकर्दिंसुखभाजसकानन# जोशतसहसहो्दिंसहसांनन ॥ 
सोम वरणि सका विधि कदी # डाबर कमट कि मन्द॑रटेहय ॥ 
| सेवि षण कमं मन वानी # जाद न शीट सनेह वखानी ॥ 
| दोहा -क्षणक्षण सिय छादि रामपद्‌, जानि आपु पर नेह ॥ 
कहत ठषण स्वप्रे न चित, बन्धु मातु पितु गेह ॥१३८॥ 
रामसंग सिय रषिं सुखारी पुर परिजन गरहसरतिबिसारी॥ 
क्षण क्षणपियविधंवदननिहारी # प्रमुदितमनहुचकोरकमारा ॥ 
| नाह नेह निब बटत विरोकी # हषितरहांतदिवस्षजिंमिकोकी॥ 
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रामरदित र्थ देखिहि जोई # सकनि हे मोहिं विलोकतस 
दोहा-धाडई पलिह मोहिं जव, विकट नगर नर्‌ नार ॥ 
^; ` उतर देव मे सबहिं तव, दद्य वज बेठारि ॥१४०) 
पुलि दीन दित सव माताश्चकहव काह मं तिनर्हि विधाता ॥ | 
| पुिहदहिं जबहिं छषण महतारीककहिहा कान सदेश सुखार ॥ | 
राम्रजननि जव आहि धाद #सुपिरि बत्स जिमि धनु टवाई॥ | 
| पछत उतर देव भ तेदीकैमेवन राम ठषण वेदेही॥ | 
| जइ पंछिहि तेहि उत्तर देवा जाई अवध अव यह सुख टेवा॥ | 
| पछि जबहिं रार दखदीना # जीवन जास राम आघीना ॥ | 
| देहा उतर कवन यह लाई # भायडं कुशल कुवर पचाई ॥ 
| सुनत छषण सिय राम संदेश # तण इव तनु परिहर नरे ॥ | 
दोहा-हदय न विद्रत पक जिमि, षिछरत प्रीतम नीर ॥ | 
| जानत दा मोहिं दीन्ह बिधि, यमयातना रारीर ॥ १४५ ॥ | 
| इहिविधि करत पन्थ परितावा # तमसा तीर तुरत रथ आवा ॥ | 
। बिदा किये करिविनय निषाद्‌ # फिर पय पारे विकट षिषाद्‌॥ । 
| पेठत नगर साचिव सकुचाई # जनु मारेसि गस ब्राह्मण गाई ॥ | 
| वेटि विटप तर दिवस वावा # सं्चखमय तेद अवसर पावा॥ | 
। अवध प्रवेश कीन्ह अधिआरे # पेठमवन रथ राखे दुआरे ॥ | 
जिन्हजिन्दसमाचार सुनिपाये # भूषद्वार रथ देखन भये ॥ | 
| रथपर्हिचानि विकल रखिघोरे # गरदहिं गात जिमि आतप बीरे॥ | 
नगर नारे नर व्याकु केस # निघटत्‌ नीरं मीन गण जेसे ॥ | 
दाहा-साचेवजागमन सुनत सव, षिकदटभयो रनिवास ॥ 
| _ भवन भयकर ठग तर्हि, मानहु प्रतनिवास ॥ १४६॥ | 
अति आरत सव पछि रानी # उतर न आव षिकलभई वानी॥ | 
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| दासिन्द दीख सचिव विकरः 
| जाई सूर्म दख कस राज 
| अशन न रयन विभूषण हान्‌ # पर्‌ड भूमितरं मि 
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। “को कहि सफ भृषं विक 2 #रधुवं 
| रामराम कदि राम सनेही # पुनि क 






| राम कृञ्च कहु खला स्नेही # मू 
| अने फेरि कि वन्हिं सिधाये # सुमत 
| शोक विकट पुनि पृछ नरेश #क संदे 
| राम रूप गुण रीठ स्वभा क#सुभिरिसुभिरि उर्शेचतराउ॥ 
| राज्य सनाई रदन्ह वनवास #सुनि मन भयडउन्‌ इषं हरास्‌ ॥ 
| सो सुत विह्टुरत गये न प्राना # को पापी जग मोहिं समाना ॥ 
| दोहा-सखा राम सिय छषण जह, तहा मों पहंचाउ ॥ 
| नार्हित चाहत चलन अव, प्राण कां सतभाउ ॥ १४८॥ 
#तम सुवन सदेश सुनाऊ ॥ 
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| होता था जवं कहते २ समस्त पण्य क्षीण होगया तव की आज्ञामे देवतानि सयातिको स्वम 
| से ठकेरदिया ॥ 
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रज मन्न सग सन्‌ सुहाई ॥ | 
वेतस वन तीरा # बैठे सरर्‌ तट प्रतिधीर्‌ ॥ | 
लिय घट करम # स वन आयो जल दित सरमे । | 
भरे पन अयो ॥ | 
| जान्यो पनुष सं थ वेध कर तेहि उर मारा ॥ 
| छग हिय शब्द्‌ इ कन्हं # यह्‌ मानुष मन तव चीन्टो ॥ 
| गय निकट तबलख दख पायो श्रवन मासे वचन सुनायो ॥ 
| शोच करहु मति नपतिहमारी कदं ऊ ी 
| म शरन सेवदहिं पित्‌ माता # नयनविहीन दोउ सुखदाता ॥ 
| तिन्ह तषाने आन सतायो # ठेन हेत जलको हौ आयो ॥ 
| दोहा-सो तुमने अन्ञानसे, नप मोदिं मारेह वान ॥ 
सो खंचहु अब दहसे, निकसन चाहत प्रान ॥१५३॥ 
| अर्‌ तम मन शंका मत मानं हीं मे जानो ॥ 
| प्र यके वातं हिय तुम छावहु # मातापिता निकटचछि जावहु॥ 
| तिनको हितसों नीर पियाई # पाठे कहियो सव समञ्चाह ॥ 
। फैरहिं न शोच करहु उपदेशा # सत्यसन्ध रधर्वेश नसा ॥ 
| अब तुम दीजें बाण निकारी # सुन द्र दुःखित भयेभारी॥ 
| हियसे जबहिं निकारो वाना # ओं ओं कह छंडिह प्राना ॥ 


किमिति भे ततेन न तिन 0४ । 
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। अप्षकह्‌ तपस्त ग सुररीक्ा अ 
| युनि म निजमन्‌ कीन्ह विचि ॐ विनु श्वभन् ऋप 
| ह हमारे #किमित्यागहितमुवचनतुमह 
त्र आपा # अव तक्‌ तुमकाचहयसुना 
| वस म वाता ॐ गय वनस्यसपसमन्र 
| भ्राणपियार्‌ पनरह सिधार # अबतक प्रामिन गयहमी 
| ख कन्‌ गट जग माद्य ॐ जहत प्रीणन तनुत ज 
| राम छषण [सय कानन जाह # अव तक प्राण रह तनु ना 
| दाहा-प्रिय श्रवन्‌ की कथास, अव मोहिं रदौ न धार ॥ 


पुत्र विना जे नहिं ये धन धन ते नरवीर ॥ १५६ ॥ 
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| वृसिष्नी बू-हे काशस्य [क्या तां हम अर्‌ क्या तुम्‌, यह्‌ यख तथा | 
| दुःखकफमिम सवक अथ अव्रयहः अन्तम सवेहीक मघ ह्‌ ता एर्‌ तम | 
| कया शकं करत्‌ ह ! दम प्राच्‌न रानाञ्जका इतिहास कहते हैः सो तम सुना | 
| निस्से तम्हारा शोक दर होगा, नो राजा चरको सुनतैह -उनकी आयुकी | 
| रह हर्तारं अर छभग्रहका सचार दाताहं । अषिक्षितिके पुत्र रजा मसत | 
| वड भाग्यवान्‌यं इन्द्रादिक सम्पणं देवता ब्रहस्पतिको साथ टे उनके यज्ञम | 
| आय थ राजानं कृत्तमं दद्रकोमा जताया, बृहस्पति ओर्‌ इन्द्रकी प्रीतिके अथं | 
| दस राजक यज्ञक्रयाकं सम्पदन्‌ करनेको स्वीकारक्र उस्‌ कायक सम्बतैने | 
| वहि कया था । उनकं राज्यम पथ्वी विनाही कषण ( जोतना ) के धान्य | 
| ‰ उत्पतते करतीथा, उनके यज्ञम्‌ िशेदेवा सभासद्‌ ये, साध्य ओर मरद्रण | 
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९ पह । २ बद । ६ गेगनहमष्ठ । ४ मिह । उ वन्दन । ६ महएनद्टला 
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८2 २3 र ६९ यर ० -प बः 3 4 ज 59. 3 ४ 4 य 4 - गि न प दनः सतमनन ् टत णु नक 
शीशी मी मायेय यनयतन यि षयि 


| र| आरति सषा कृरनवाद्‌ थ; ववत उम ब्रह्त 


| इसा प्रकर इस अगिदेशाधपति राजा वृहद्रथन सा ग्गर्‌ इस राजान जै यन्न | 
| म धनदियाथा उतने धनको दान दैनवाछ। आनत कई रजा नद्‌ दूजा जव | 
| वहभी कालके वश्‌ हये तो तम राजा दशरथका इया शेक वथ करति ॥ यर || 
। राजा शिषि जिन्हे रथम इकटेदी वेटकर्‌ सरि भूगडरकेा सीताथ यैर पिर | 
| युज्ञमं अपना स्वस्व दन कर देयाथा जवस २राजाभो मर्यकं अधीन इए 


| भर्तने यनक किनि तीनो ओर सरसतीके तटपर वीस वथा भके $ 


| उस समयं उनके समान्‌ आर कोई दसस शना न या रजमिरतने यन्तवेदीक। 
| विस्तार ओर अ्स॑स्यो पोडकि बषिकर्‌ महपिं कण्वकं। हजारपन्च द्रस्य 
| सहित षोड दान कर दथ थ है काशस्य ! केना ता केका त्रासहृए ता त्म 
| दशरथका बृथा शक क्या करते ह ॥ एक समय रना मगर एकन्त 
| स्थानम वट्थ आर उन रजक दम भगा विरानमानरथा इसकिरण गगा | 
| का नाम उर्वशी हआ गगने राजा भमीरथको पितके सहश मनाथा इसा 
| कारण आजतक गमका नाम ` भागीरथी ` प्रसिद्‌ ह उन्ह रजा भग्न | 
| गजम सुवण॑से शोभायमान दशकक्ष कन्या दक्षिणम दथ. वेह कन्याओंक। | 
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मरस्का पानक ॐ | 
त्यन्त्‌ तप्रहृए थे आर्‌ चरं राजारे देवल्‌, परचुष्य, तथरका इतनी रक्षिषु | 
द्‌ था फिनसकोष्‌ उठा नहीमक्ष्थे ! इ कशे ! उ रल्‌ तुशे उदेत षर- | 
वक अर ज्ञाना तथा दरग्शगुक्त थम हश भुतमुक प्रघ ता तय्‌ । 


| 
टन राजका शोक कयौ करतीहो ; उतथिके पव सुरो भत्र प््षद्प्‌ 
मेनके राज्यम इन्द्रन्‌ एक्‌ वरषत्क्‌ द्वक वप्‌ करणी, वमर दुध | 

| 








॥ 
नमसे उनके राज्यम शी, सारी न दिये सुवणवहिी थी जर्‌ यर्हि | 
इनद्रने युवेणहीके नक केच्छपाहदि उत्पत्च कर दिये ९ गाजीदुहयत्र यह दष । 
विस्मयका प्राप्न ही उन सव नश्नादिककू ग्रहणकर इर्‌ जागिल देशम एखः । 
यज्ञम स ब्राह्मणोका दान कर दिया था वैभी ता ४र॥ अद्दशके राजानं 
य्न करक दशरख श्रतवणीटे षोड, दशलाख्‌ उवणस् ओषित कन्या, | 
दिगगजाकं समान दशक्ष दाथ, युवणकी मालाञसे भषति एककाटि ( क- | 
रोड ) व्रपभ आर हनार गे दक्षिणाम दथा इस वहद्रथराजाके विष्णुपद नाभं 


ल पेम यज्ञ करनेसे इन्द्र आर्‌ बह्म सौीमपानं करनेसं उन्मत्त हागये ४, | 
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समूह चार चाः वोठेदारे रथे मे स्थितथा, एक २ स्थके पीठे सुवणैकी माला | 
प्रपि णु, एक र हार्थरे परे सी रगौ, प्रत्यक्‌ गकि पीके | 
| हज र वकर दानय दथाजव वनाकाछक अुखस भर्धत्‌ा दर | 
| धुरक प्रहि तुम्हार शोक करना वथा दै ॥ सनादिरीपन्‌ भी यज्ञ करके पन | 
| तथा स्त्नेसे पिएण पृथ्वी दानं कृटीथी, उनके पसेषितने प्रत्येकः यज्ञम | 
जीर २ हथियीकि दक्षिणी भी अर्‌ यज्ञम्‌ सुवण युष( खम्भ) गाड | 
गयेये. इन्द्रादि सुस्पूषं देवता यज्ञकी सुणभूमिशषे स्थितये, मन्धव तत्य | 
कृरतेय ओर गन्धदूकि रज वष गान्‌ केर रदेय्‌, जिन्हनि राना दिषटीष | 
| के अखसि देखाभी याकमी द सर्भफमी इद जव एसे २ पुष्यात्मशनाभी | 
| कलका करेवा दए ती तुम देशरथुकरा शक इया क्य करोह ॥ रजा युषना | 
| शके पुत्र मन्धतताने एक दिनम सारी प्रथ्वीको जीताथा, अह्र, मर्त, | 
| असित, गय, अङ्‌ आर व्द्रथको भी जताया, अगर साथ मृदधमं इनके । 
| धनुष की टंकारये मानी जकाशमण्डल विदीषं देताथा ओर मूयके उदगरसे | 
| अस्त पर्यत पृथ्वीको जीताथा इन राजनि सौ अश्चमेध ओर सौ राजसुय | 
| यज्ञ कयि गे; ्रह्माणौको दश योजन म्बा ओरं एकं योनन चौड़ा सुवर्णका | 
| मस्य दक्षिणाम्‌ दियीथा जव वेभी पृ्युकेदी अधीौन्‌ दए तौ तम वृथा शोक । 
| मतर्करो ॥ नहुषक पुत्र रनाय स्का स्यनिरम वरटठकर बस गमक 
| टकको फंकते ये, पहं करटक जितनी द्र जाकर गिरताथा अपने स्थाने | 
| उतनी दृरतकः गञक वेदौ बृनातेथे, उस्‌ कौठकका नाम शम्यापतहै | 
| राजा यातिन्‌ शते प्रधान्‌ यज्ञ ओर सौ वाजपेय यज्ञ कर्‌ युवर्णं के तीन | 
| पवेत दाने करके ब्रह्मणीको, तृप्त कराया ओर दैत्यो के सम्रहको युद्धम | 
| मरकर यु टच आदि अपने पुकि पृथ्वीका देकर पुरूको राज्यतिरुकं | 
| कृर्‌ घी सित कनके गय जवे वेभी मेते तुम्‌ राजका शेके क्यों केरती | 
| ह ॥ राजा नाभागकं पुत्र अम्बरीष अपनी प्रूजाम बत्‌ प्रीति र्खतेये, उन्हं | 
| ने यज्ञं स्थित दशलक्ष राजायकि . बह्मणोक सेवामे नियुक्त करदियाथां | 
| १२ रान्‌ ब्रह्मणीका दक्षिणाम दय्‌ जव बरोह भी मृत्युवशं इए | 
| त तुम अपने पति दश्यका शेक क्यो कृरती हो ॥ कौशल्य! रानाशशि- | 
। विन्दे दशटासे पुत्र थ, एक २ पुत्रकोसी२ कन्या पिवादीथीं प्रत्येकं क- | 
| न्यक पीछे स २ हाथी, एक दस्त 
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 शवणके अभिपण यक्त सो २ पेदेप्रत्येकं षेठ्के पीछे सौर गौएक २ गौ | 
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। गन्म दान्‌ कददयूती जनता द्ठ्दू्‌ महव भय त वन्द शकि दका 
। ह कश्य ¡ अथ्ल्रयक ध रर 
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पजःजगरमे धः षप वयन्त हुत वरव दस्त 
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| क भजन्‌ करभा, यधि अदत उरसद्च हा पर दरश तयार इप-तदयाजा 


५५, ५. 


(दः 


नेगहीकर ममि कि आपकी कृपसे मेरी घमृम श्रा. सत्यम्‌ प्रम्‌ ओर्‌ 
| निरन्तर दान कृरनपमी भनक नाश नहा अश्न सनन रीकृर करएसाही 
| रोमा- उन राजनि हजार वपं पयन्त-द्शः पाणुमाम, चतुमा तथा अश 
| मधय कर, न्दने स्वाहे देवमण्‌ स्वधापते पितमण, इच्छानुसार साप 


| नमि सौ मर्णीके तट कि भ, अहवमेधयज्मं वस व्याम चौडी ओर दशव्या 
| म ठवी सुवणेमय प्ली वह्नो दक्षिणाम दीथी, गंगाकी बाकि जितने 


कृणहेते ह उतनीही मौदाय कर ्रह्मणेके दीधी. पसे र्‌ राजाभी त एकं दिन 


| ररह मयत ठेर शष करव सव वथा ६ ॥ आर दै छशटय } जव इसी 
| इ्वद्विशम उत्पत देए राजी संगर ।जनके्‌ काति अआकशतक छरी 


(क 


| वेम मरी मये ता तुम वृथा शेक क्यो करती हो ॥ जर भी एनो, राजविणु 
| कैः पुत्र राज पृथुके सव महपिंयनि उकटे होकर दण्डकवनमं रास्यतिटक फ 

। भायां वह्‌ राजा सव नेमे अत्यन्तं शरिल्खात्‌ सनां हए इसी कारण 
| उनके] ' पथ ' नाभ इञ्‌ वह राना क्षतं ( नाश ) चे जणे (रक्षा ) कस्तेथे इस 
| करण ' क्षति ' नामं उन्ही चरितां दी शदाथाः वह प्रजाका आनन्द देते 
| इस कारण राजा शब्द्‌ उन्म वरताथ्‌/ उनके राज्यम पवी तरिनही कर्णे 
| वन्य उत्प करनवाट। अर्‌ बहुत एट पटक उत्पन्न कृरमवालायी प्र 
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(न न जज 0०० ~~ = नरम मरः कद 


| त्यक्‌ पमं मथु उत्षन्च होताथा सपण ग्रना रोगसहत आर मिमखथी, जवराना 
| जलम्‌ चलत थ तब नदी, सदर स्थिर शे जति. उन राजान अदवमध यन्नमं 
| इकीस सुवण्के पवत दान्‌ किमे थ, वेभी पल्युहौकं अधीनहृए ती तुम्हारा यना 
| द्शरथरक भ्रति शकं करन ईर 
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नीक एरु अनदृस पावा 
कर्भेघसीटन्‌ धारं धरं श्रां 
कालस्या पगे इड भह 


| फुटकरठटकजेहि जनभ्रर म 
| कोतिभ्वनमार्हिसारेखञ 
| पतु स्रपु 
| धिक मोहिभयरवेण बन अर्म 
| दहा-मातु भरतक वचन मृदुः. 
॥ लिय उढाई उखगह 
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| जे नहिं साधु संग अनुरागे # प्रमारथ मागे ॥ | 
| ज न भजहिं हरि नरतनु पाई # भिनहिं न हरि हर सुयश्चसुहाई | 
| ताज श्रुतिपन्थ वार्भपथ चली वच 

| तिन्दकी गति शंकरमोहिं देउ 
| “छन्द्‌-मन वचन कम्प प 








क नख टेखत मही । 
जानि प्रमुपद्‌ रत सही" ॥ 
| फटत्‌ राम्‌ प्रेय तात तुम, खदा वचन मन काय ॥१७०॥ | 
| राम प्रापिते प्राण तुम्हार #तुम रपुपतिहि प्राणत प्यारे ॥ | 
| विधु विष चवे स्वे हिम जागी कहाई वारिचर बार विरागी ॥ | 
| मय्‌ स्य वरु भट न मोहू # तुम रामह प्रतिकृ न दोह ॥ | 
| भत तुम्हार अस जा जग्‌ कदी सी सप्र सख सुगतिन ठहीं | 
| अस कहि मातु भरत हिय खये #थनपय सवहिं नयनजढ छाये | 
| करत विलाप विपुल यही ठे वीति गई सव राती ॥ | 
| वामदव वासष्ठ॒ मनि सय # सचेव महाजन सकट बुलाये॥ | 
| ५ वहु भाते भरत उपदेशे # कहि परमारथ वचन सदेश्चे ॥ | 
| द्हा-तात हदय धरज धरहु, करहु जो अवसर आज ॥ | 
उ८ भरत गुरु वचन सनि, करन ठग्यउ सवकाज॥१७१॥ | 


९ शरोर । २ वेदम वेष निकर नटे । ३ कमी । ४ कित मन । न ------------- 
















| शाधि स्मृति सव वेद्‌ पुराना # न्ह भरत दृागात्र विधान 
| जह जस मुनिवर यसदीन्हा # त्हवससहसर्भोति सवर 

| भय विशद्ध दिय सव दनाश्र्थनुवा न: 

| दोहा-सिंहासन भूषण वसन, अच्च धरणि धन धाम ॥ 

| दिये भरत छहि भृमिसुरः भे परोप्रण काम ॥ १७ | 
| पितहितभरतकीन्हनसकरणी # सी मख खख जाईनहिवरणी॥ | 
| स॒दिन शोधि मुनिवर तह आये # सकट महाजन सचिंववुलाये॥ | 
| येठे राजसभा सव जाई # पटय वाटे भरत दाउ भाई 
| भरत वसिष्ट निकट वेट # नीति धम्ममय वचन उ 


| प्रथम कथा सव मुनिवर वरणी # कैकेयि कठिन कीन्हजस 
| भूप धम्मे व्रत सत्य सराहा #न्यहि तनुपारहारि प्रमनिवाह। 
| कहत रामगुण शीटस्वभाञ # सजल नयन पुरक म॒निराऊ 
| बहुरि षण सिय प्रीति बखानी # शोक सनह मगन म्रानिज्ञानी 
| दोहा- सुनहु भरत भावी प्रव, विसि कदे म॒निनाथ ॥ 

| हानि लाभ जीवन मरण, यश्च अपयश् विधिहाथ ॥१७२॥ 

| अस विचारि केहि दीजिय दोष्‌ # व्यथं काहि पर कीजिय रोष ॥ | 
| तत विचार करहु मन माही # शोच योग दशरथ नृप नाही ॥ | 
| शोचिय विप्र जो वेद विहीना # तजिनिजधमविषयटवलीना ॥ | 
| शोचिय नृपति जो नीतिनजाना जेदहिं न प्रजाभियप्राणसमाना॥ || 
| शोचिय वैरय कृपण धनवान्‌ #जोनअतिथिरिवभक्तेसुजान्‌ ॥ | 
| शोचिय शूद्र विप्र अपमानी # मुखर मानभिय ज्ञान गुमान ॥ | 


१ वेदानु । > भलयन्तुदर । ३ सिद्री । ४ विरेषकरै शद्ध । ५ बरा्मण दमण । मत्री । ७ बवाढ। 
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करहु शीश धार भप रजाई # दं तम कहं सव माँतिभद्छाई । 
| मर पितु आज्ञा राखी मारम साखी । | 
| तनय ययातिहि योवन दयञकपित्‌ आज्ञा अघ अयश्च न भयङ्‌ | 
| ॐ शुक्राचायंकी पुत्री देवयानी ओर पृपपवोकी पुती शरमि्ा एकृसमय्‌ स्नान करनेको गई | 
| तव शिष्टान भूलसे देवयानीक वद्च पदरषटिया तव देवयानी कोधितहो शर्िषठसे लइषड़ी || 
| ओर शुराचाय॑से आयके कडा तव शुकराचाय॑न वरृपपवासे उदनादिया कि तेरीपत्रीने वादविवादं | 
किया त॒व वृषपवौने निवेद्न क्रिया जिसमे देवयानी प्रसत्रहोय सो किया चादि शकराचायेने | 


|. कृहा ह चाहती दै कि शर्मिष्ठा मेरी दासी होय तव वृपुपवोने इजार दासी समेत श्िष्ठको | 
[८ भूत्यपनमं भजदिया अव देवयानी ययाति राजाको शापवश व्यादीगह श्िंष्ठाभी देव- | 


, ९ प्ररे कट करोवरी छी । २ रसां ब क्तबर --------~- 
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| यानीके सग गहै सो करीं एकदिन गजाको शिक सेग विहार करते जान देवयानीन रोधकर 
| पितासे जाय कहा. तब शुकराचायेने ययातिको शाप दिया किः तरू अभी वृद्ध हो जायगा यं 
| सुन राजाने शुक्रजीकी बडी विनय करी कि, महाराज ! अभी विषय वासनामे मेरी त्ति नदीं ईई 
| पिर द्याकर्‌ शु्ी बोरे कि तुम अपने पतरोसे युवा मंगलो ओर अपनी इदा उन्द दे दो तव 
| राजनि देवथानीके षु यहु आदि तीनि युवावस्था मांगी परन्तु उन्दने नदी इससे उन्दं शाप 
| दिया कि तुम्दरे वशम राज्यका अधिकारी कोहं नहोगा फिर शर्भिष्ठाके दोनों पुतो याचनाकरी 
| तिने छदे पुने पिताक आज्ञा मान अपनी युवावस्था देदी ओर आशीर्वादं पाया तभीसे 
| राज्याधिकारीहो उनके वंशके रोग पुर्वशी कंडे । 
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| हिते हमार सियपति सेवका # सौ हरि छीन मातु कुटिले ॥ | 
| म अनुमाने दाख मन माही # आन उपाय मोरहित नाहीं ॥ | 
| शोकसमाज राज कयहि ठेते # कषण राम सिय षद्‌ बिनु देखे॥ | 
| वादि वक्लन्‌ षिनु भूषण भारू # वादेत बिनु बह्म विचारू॥ | 
| सर्ज शरीर वादे सव भोगा ॐ विन्‌ हरिभक्ति जाय जप योगा॥ | 
| जाय देह विन्‌ जीवं स॒खादश वादि मोर सब विमु रघुराई ॥ | 
| जाउ रामपहं आयसु देह # एकि ओक मोर हित येहू ॥ | 
| मोहिं नृपकरि आपनभलचहहृ# सो सनेह जदताष | 
| दोहा-केकेयी सुत कुटिकर्मा 


७ त १18; ९। स «(तलान्‌ ॥ 
पनि र मरि वयन । द सधी । ४ क्मठ। मदा रतभ 
८ अनुसार । ९ पेज । ९० सेगवशररीर 1 

























| ताहि पिया वाकश्णी, कुह फवन्‌ उपन्चार ॥ १८१। | 
| कैकयि सुवन योग जग जोई # चतुर विरंचि रचेउ मोहिं सोई॥ | 
| दशरथतनय रामल भाई # दीन्ह मोहिं विधि वादि बडाई॥ | 
| तम सव कहु फदावन दीका राय राज्य सबही कहं नीका । 
| उतर देडं कटि विधि केहिकेदी # कहु सुखेन यथा रुचि जेही। 
| मों कुमातु समेत विहाईं # कहु कटिहिको कीन्ह भलाई! 


१ पृथ्वी | २ पाता । ६ वन। ४ मिथ्यावादं । ५ वव । १ ह्री | ७ पत्थर} ८ स्निपात । ९ मदिग । १० उपाय | 
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१ शर अचह । २१ 


सभ्‌ ¦ ३ ज्ञिन । 







धन्य भरत जीवन जगपाही # श्चीर सनेहद स 
जेहि राखहिं घर रह रखबारी # सो जनै जन गरदन प 
 कोउकहरहनकदिय नहिं काष्ट # को न चंहै जभजीवन ठे 
 दाहा-जरं सुसम्पति सदन्ख, सहदे म॑ 
सन्प्रख हात जो समपद्‌, करे नसहजसहा३ ॥ १८६ ॥ | 
धर घर वाहन साज नाना # हषं दय प्रमात पयाना ॥ | 
भरत जाइ धर कीन्ह विचारू # नगर बाजि गज भवन भंडार ॥ | 
सम्पति सब रघुपति के आही # जो बिन यज्ञ चल तजितादही ॥ | 
तो परिणाम न मारि भख # आप शिरोमणि साई दृहाईं ॥ | 
कराह स्वामिहत सेवक सोई # दूषण काट दई किन क्‌ ॥ | 
| 











अस विचारि श्चि सेवक बेटे जे स्वपन्यहू निजधम नडले 
कहि सव ममं धमं सव भाषा # जो जेहि खायक सा त्दराखा 
कारे सव यल. राखि रखवारे # राम मातु पं भरत सिधारे 


१९ परोच । > विष्‌ | ३ फढ। ि 
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मेकनसिधाये # म॑ंगलमृल शकुन जभ पाये ॥ | 


| निज नाम्‌ # कन्द मुनीश दण्ड प्रणामू ॥ 
| जानि राम प्रिय दीन्ड अशा # भरतहि केउ बुञ्चाय मनीरा॥ | 
| रामसखा सुनि स्यन्दन त्यागा # चे उतरि उर्मेगत अनुरागौ ॥ 

| गोष जाति गुह नव सुनाई # कीन्ह जुहारि माथ महिला ॥ 


| दोहा-करत दण्डवत देखि तेहि, भरत एीन्ह उर लाई ॥ 





| | मनहु टषण सन भेट महं, प्रेम न द्य समाई ॥ १९४ ॥ 
| भेटेड भरत ताहि अति प्रीती # छोग सिहाहिं प्रेम # रीती ॥ 

| धन्य धन्य ` ध्वनि मंगरमला # सुरसराटि तेहि वषहिं फटा ॥ 
| लोग वेद सव भौतिहि नीचा # जासु छह छु ठेदय सीचा ॥ 
| तहिं भरि अंक राम रुघुभ्राता मिठत पुरक परिप्रित गता ॥ 
। राम राम कहि ज जमुहादीं # तिनं न पाप पुंज समहाहीं ॥ 
| इहि तो राम लाय उर टीन्हा # कुल समेत जग पावनकीन्हा । 
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९ एकव । रप्र । ६ ह्न । ठ मण्डी! ५सय ६ बति। 


| घरिधीरन पद्वाग्ि 
प्रभ परभअनुयह तेर # स 
प्रः र र ९४ 






। देखि प्रीति सनि विनय सहाई # भिरे 
। कहि निषाद निजनाम सुवानी # स 
| जानि ठषणसम देहि अशीश्चा # जियहू ससी सोटाख वरीश 
| निरखि निषाद नगर बर नारी # भये ससी जन्‌ ठषणनिहारी 
| कहहिं छटेड यह जीवन लह # भेटेड राम भाई भारे बाहू 
| सुनि निषाद निज भाग्य बड़ाई प्रमुदित मन ठे चले उखिवाईं 
। दाहा-सनकारे सेवक सकल, चरे स्वामि रुखपाई । 
घर तश्तर सर वाग वन, वास्ष बनायड जाई ॥ १९७ 

शृगवेर पुर भरत दीख जव # भे सनेहवश्थग शिथिलतव 
सोहित दिये निषादहिं छग # जन्‌ तनुधरे विनय अनराग्‌ 
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-गजाम्‌इम चतरयथी सर यजसनी पति्ठनपपं बडे धमाल गनी गद भय पप्रय 
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तव्‌ गजा यरखलोकयं आय्‌ सपं यया जपे युर्विष्ठिरन उद्रार फिया | 
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| २ सदश्वा क्षभियराजा मददिवके प्रसादे बड़ा वली इञा एकसमय सेना सा टद्‌र्‌ अर 
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हुआ जमदधिकै पथ जयं उनमे कदा क्षे गज भ्या दं तेवं इषि 
मोजेनकर श्रम दरक चर लार्थैगेतव एत राजास जाय ऋपिके 8 
से पोरे क्ष इतना भोजन छवि कहने पवैमा कि सेनासमेत मेरी ठि होगी इष वातको दूत 
दरार पि शुन वले कि इसके शोच तञ्डप गजा दुन्‌ कर्‌ आज यरे अतिथि रच. तद सजा 
सेनासदित पिके स्थानयं गय आर ऋषिम कापधमुके प्रसादे राजाक पनाक तद्‌ सुदस्षा 
हने पिमे एखा इतना सामानं प्णामयमे सपने कैसे करलिया ठव ऋषिने कहा महाराज ! मर 
यहां कुवे हं तय जाने कहा वह्‌ सायन सुद्को दीजिये इस बतिके सुनके छषिने बहुत 
उदम दयं निपेदेन किया एतु राजनेनहदी साना भर आक्नादिया कि कामपबुको बोटरुच्ो 
भोर पिका ठचन्‌ मत॑सुनो तव्‌ काथण्टतम्रच्छ पेदा हुये यनपे ओर राजास सडह होने लगी 
/ पिर कोषमें आक सुहश्वष्न जणदधिका शिगकारडाला सीर रेणुका मी सय किया ग 
। माग इद्रलोकको गह यह सप्वार सुने परराम अयि पिताक भरा देख माताके सतीपके निमिः 
त्‌ प्रण श्रिया $ पुथ्नीपर श्रवीक्ठा वीज मे पफल देयो कदं सदबु जायपार इ्ीसवार्‌ | 
` पृषनी श्ियामि रत्‌ करी ईक कथा लि्वुके रं . 
जि पिशकृका राज्यसदस्‌ चहं इच्छा हूर कि हेम रेषा यज्ञकर किः सदेह सवगको जयि 
एप चद विष्टजीपे जाय कहा तव परसिष्टजीने अभिमानी जान कहा कि, एेसी शाघ्चकी | 
| ५५५, {द पिः वुपिष्टजी कै पूर्ति सजने कहा उन्हे युके वचनो अविश्वासी देख शाप | 
| दिया कित्र चांडाल ह पित्‌ दुमे द्रेपकिया चाहता । तव यहं राजा शापवश चांडारहो वि- | 
| शामनक। शरण गया उन्दने दस्मे यत्च प्रार॑म्‌ करवाया यह समाचार देख वसिष्ठादि सघ छषि- | 
| देवता पिलके य्विध्वंस करने रगे तब विश्वामिघने तपवबलसे ऋषि ओर देवता नये उत्प्र करि | 
| ओर यज्ञको पूराक भिरदुको आक्नादिया छि संदेहे स्वगेको चला जा. पिशं स्वममे चर । 
| गय तव वोम देवतेनि नीच ठकेख्‌ ओर दह उरा होय नीचेको गिरने कगा विशामिविने तप । 
| बरत अधरम स्थिर कर दयी सौ विश तारा विदित ६ ओर उसके यैहसे जो खर रपी से | 
| फम्‌ नाशा नरी हहं जो वनारस्‌ विहाक वीच वहतीे ओर शाघ्नमे उसका पानी रना वर्जिते | 
| को एसामी कहते कि) गुर्‌ ओर गुश्पवोकी आज्ञा नमाननेसे ओर एक समय वसिष्टजीकी | 
॥ गउक ताडनकरनेप्त इन तीना पापस इसराजके माथे तीन सग दोगये इससे विशं नाम पड़ । 


(44044913 किनि 


निकरोति) 1 11 क कक 
निणीिनीतदलन्दिापप्यय क 0 छर 


| = 
इतना #&€ नत 







2, 


| चु} छा कह 
चुम कटुन्‌ रमु राज रस्वमद 


¦ 4“ 


1 


य 
(पः म 
न 2 
3 क व 8 
ह 
-; य 1 
(3 > < द ज द 
< ष & 
1 (व न 3 
४९ ः श 
य 
दु 8 
१३ 
१.५ -2; 
= 5८ षड्‌ 6, + ८ 
4 ष (व 
[न र ह ज 
धक | 
| 
ॐ 
न ~ 
पवाक मि नि निव निनि ीिगििििििन 
< ~ १ अन ५ श य द प नक व 





| 
॥ 
॥ 
4 
¢ 
ध 
५ 
\ 
# 
( 
/ 
१ 
॥ 
| ¢ 
५ 
। { 
॥ 
। | 
॥ 
1 १ 
॥ 
4 ॥ 
4११ 
( 
1 ४ 
| | 
1 









1 





+ रर । 





अप्त ( ३२९ 


1 1 1 1 0 1 1 वा 1 111 1 3 का त 1 1 
| भवयत भम नत भ पा न ५५५ [ | ध्न का 














५१५५८८०८, 


दहाति रचकन, स सनुज्‌ छग लान 
^" (५५. &~\ ९. 
९2 










ई, 
।, ५४ १ [8 [0 9) 7; । 1 एणः ध कवक श प ("१८5 प स न 
नि. 1 ५८५ 1 {५ ८ १ वु ~ + क न ८ १ + 
{९ (^ ॥ ४ ४. ४8. 


॥ 
9 “भ 1 


पेद दनम 


५ 0 3.1 १, 
च + 1 श्र धः न ङ्ख ¬ 1 [#॥ # 1 र 1.) अननु ॐ ५१४८४ अः ॥ 1. 4 (८ 1 1 | ५१ 
(९ ) ¢ ५ ॥ ह| क ] ३, ५ | (म 4 ८-.,1 " ¶५ ॥ 1, 1 । ९ | # 4९ ९ | 


४५ 1. र ९. 9. 
[1 1. 

५ भः ५ (न 3 [6 1 ५५ 22 0. ४ > अ ए 8 ह 4 षः क 4 
एकि पाथ ऋ सानि रणत्‌ क्षणक हा 
॥ 1 1 ˆ3५4 ५ = ध 

द, 

0011 द ५० र 1) ॐ उ (द| 71121 1 
४५ 1 द 
1९4 श) १८९ ५९ १,९१.१८९ 

५ ५ 

( र ५.८0 ९ ५ (5 < 6 2 (| 1 ९५ 

` प्ल ृद््‌ ॐ दद & ५९९५९ 

४५. ¢ (2५ 


५ 9---8 -क  व्थनकः = ५ 9 क स 9 १ क 11 9 1 1 अ १ 91 
न 1 अ वकल -यसदरय दय नवद्या कणर न 


य 








५५५. 


(> +) 9 १.५1 ॥ 1 प व्र [43 111 
4 ५५ भलर 
१५५५ 


#1 


[य 9 ऋ भे 


] 















न्‌ 





१. प. 
£ 8 ध्न 
| 
{६५५ 
[| द + 11 


4 ( \ ‰ ¢ | र £ ॥ 3 
क 
ह कृ) ५ सनिम्‌ 3४ न ॥ (नय 
(94 1 £ ५ 4 ॥ (५१3 ६) 
+, १.५४ < र + ध भ 
थु 1 २ ` न 
केता # कदि दद वप द बुधं ना 
क 
९. न श. + 4 ९५ | 4.1 (4 (1 ४ एन ४६ भ्य ९ व 
तान > ९ लाथ स्वद्र्‌ इर 
सहाई # सते ₹ 
0 {8 
मातंहि नृप ते % ना्हिन्ा 
कव €] १ 17 ¢ 
2 (41.111 8111. 


च 


४ | ॥ 1... ९ = , तिथ तण 
0५६21 क ॥ ५] (नि |) 


ल 
व 







५,०१५.५ 
५ ५ ४ 

० 
© 





1 3 







ह 


(ह 





४ न अलननोनर्यननकिन [नाति 
प पनायित प त ८ १ "००००००५ र 


` १ तस । २ नुप । ३ दायि धृढ । » तिह। ५ कर । ६ बवल । ७ मुनी । ८ वर्ग । १. मदन 
वर्तनके पानके बद्‌ । १० अपकार | ५१ दुद्र धं | १२ जगनत्यरमूनि | १६ सगभ 


# | 








[3 छ क) 2 
अ [कित गा क - \. | च ~ %.ः „2, प वप 6 न्द: 


५८६१७००० 6) .२१,९,.२००५६ 1 1 । 


भन 





पगण क्षौः यगुण अटत % पिद स्व परथ विषादी ॥ 

= 0 त ( ५५१ श 
भरन्‌ ई सवरदष्ट वद्धा #जभ्येदनव्ट् यमद्‌ विसमा 
#५ ९ ४५. & 


2 
द & 
ट 


भद ण धथ वान्‌ त 4 (अ मम {414 

कव पदद यल श्वय ध प "५ ५५१4 | 
५। ७ © न 

शोष्-कय श्ध्वर काण तैत शस य्‌ धुर्‌ हद ¦ 


= 
४ 
‰ 
न 
व 
दथ 










श ५ (न ह #। 91 19 | 4. ४६८५८ भष प 
छ ५२९५ 44, ५ य कनक ॥ २३ 
९ [क ध 
म्‌ इति = अन्त्‌ भरल ॐ ङलवर्नुद्यर्‌ वदभ 


५५५ 


रअगययरत शुणमाथा £ सोजलन सुद विन रघुनाथ 
४ # > म्र "> 9 ६ 9 न 
शम॑सिय चनि रुरवामी # अतिस्खलदखा 


५८० 
(^. 








क श, ५) ६ ं 1 ॥ ध, त ~ 
| मश्त सव सहित सुष्े # धद पनीत अन्द 





तः 


॥ 
मन्हायि ५ 

पाणि यात्‌ गषसन्दिव नियीभा 
. ॥ 
॥ 

॥ 











£ सशय विद नाथ कुथा 
त्‌ फक फोट अनप्ाई। 
जनि अततजाहिवितिः 


ह कष्टं स थोर ॥ 


र 


| १६ 
#) 
] 





[ 



















पनी जर ॥२२२॥ 

ई स्क अनी ॥ 

रामकी दप सवजनदही॥ 

जम्‌ गश्च माजन तक 1५ ज़ मिधुण नवीना ॥ 
चठे मगजात्त # शिथिटसवमाता।॥ 

मन नह मातु कृत खोरी म भक्तियल धीरज धरी ॥ 

# तञ पृथ पर्त उताबदृषङ ॥ 

क्ल प्रवाह जलजसिमितिजसी॥ 

£ भा निप्‌द त्यहि सप्रयविदेह्‌ ॥ 





५.५ 


सामे गभि कहत निषाद ॥ 


गश्च; शह ११, पनि परिणाम पि १६ ॥ नरद 


कि भपप नतक १०३४ रीषि 7 


नपादा वपाय वर 


५ { दप { = ग्रम्‌ | , 








1, १.1 ता, 8 11 


1.1 


मदा अवादय (ल ५४ 


। &ॐ 4 न श 12 «८.५, ठ 1 भ त) व । # % ् 
५ $ 3 | ४ 1) ४ 4. } 4 ६ र ॥) 4 ४ 
। ® # ह, 0 ५ पि १८ ९. | ५.५ ॥ £ ५ > ५ ५ ४. ९ ४१ , 


+ ॥ ष पद शत क कष पट + न म 1 5 नः न स काताणमवाकनमेता्य्क ादक्वननिः 
[1 1 1 ॥ 2 | ~ 78 8 1 0 क ` आ 7 क । ५१७,५००५७ 9५ ५ न ४ १५९. ५ दः = अनह नय, 1 क विमतिं 
` ५५२६ # 8 | 
< . 6 2 1 [४1 श क 1? क क. (व ) 3, श / ॥॥ ५ +, = ) ना) 2 1, 111. हि क 
५ क| { ५ ५ € (। ई ^] ५८५८ ४ क, ) 1 ५८ ह 91 4 द + 
1 ५४ +, ^“ 64 षक । {ज श्र + ५ ५ ४५, 
५ # ! +| ४ ५ ५, धु ४ ४ 1 | । ^ ^, ५ ५ ५६ ¢ 



























[# ५५, नः 





1... < द ह कषण द ॥ इ 4 ॥7 | ग न द श्रु | ह ९ 71 ¦ 1 ऋण २ # क" द पष्य सनष क श श्ं ८ ५ ण साक्े 
॥ १ । (| ङ), [ ५ { > १ ४) ५ र १ [1 म्‌ 1 ॥। ज्‌ 
५९ ६144 धम स्वो "दत क 111 दप सन्‌ ड्‌ रर 
५, ॥ ५,५ ४५५१ १ ५ 1 4 ५ ५५ 4 ४ 4 ५ ध गछ छ ॥ ५) 
९ &“ १ ५, ८ ~ ८ "“ र ८५ (न ॥ 
नि १ प र (वि म 1. { „११ ~ ५१ (+ धन स ४ ५ द शिदणण 111 ह का म नक पुति कुछ स्र क | 
€ ॥ ९, ४8 | ॥। ह. ५ (१ ^ ष ४ 1. ८ 4 ९ ४६ | 1 ९ नी र ^ कष , ,\ ¢ ५ {~ ५ (4 1 € &“ ४ ‡ £ 
श ( ५ ४ # + * ५ ९ (कः 1 ४ 1 व ५" ॥॥ <| द. 4 ५ 1 { ] ४ ॥ | =) ह ५ ह 
५५१ ५. } व ५ 
[1 ट श + ०५४ न ल € र --~ ५ ध प~ ¬ (1 4 
५ # 9 4 ौ य न्वै (विण ॥) ¢ 4 । ष्‌ ॥ ४ ४ # प नकर २4 +. ४ ए प, 1 | + ॥1 । [भि । ५ ।। ‡ ~+ भर एष क न 1 नि 0 प [ऋः | ५ 
{६९ ९५६. ^~ £८ ५९441 $ भ ~.) "1 लह अरनह्‌ 
१ # ५) भ ५) न | ४ ४ ^ ४. ५ त ० ५ 
# # स प ५ न ८५ भ 
1५1 ९ ४ (4 ॥ [+ । + अ | + ५ ॥ि ४, ॥ ति ८ ५ १ ॥। # न + ४ | (0 (6 = + ४ 2: च ¢ 1 वद 1 { 18.40, 
॥ ६ +, स । ई र = ^: + ए पकर" प ६ ५ ै ५ टु ( ५ 1; छ ९३. ॥ 
॥ | ५.६ ६ £ # | भ ४ ६ \ ॥ ५ "3 ( ५ ॥ १, क ५८ ॥ ॥ 0 ५ | 4 } ५ ५ ९४ क १ ९३. | 
१ ~ ५८ † ॥ ५ 
पनि क @~~ ~ क. 
९1 #: अ १] , त) एन्‌ ॥ 1 ४६ ^ ^ ॥ 1. द ५ ४ ॥ ५ 3 (1 शु ॥ 1 [1 १ ॥ प ॥ प ध्र ५ + 9 
{ १ +. ६ ‹ ४#\ ४ नि ॥ | 7. 1 ^ + प छण & {८६ ६ | (क) . 1 
५ ५५ 5 
९५० ८५५१४ लः मद क [५4५ ९५६६५५५ ¦ 
५ पे 
र ॥ ध ६८५१ 
॥ १९ \ 
| (1. (1 १] ४ धह, १ ण्यो षङ त ++ 3. त एल { लि सशपुम ४, स ८ कि {8 कसर पतात + कयरय दनव ए था प कष दि क 
। ) धर ^] ) = \ क) = ५ ४ ९८1 [न स, ६ 11 | 1 (व 4 छ 
८ । । ५ 6 | { ६५1 ५० {६4 & ८५ ¶ "4 क 
¦ | 4. ॥: § # 0 4 ५५८ ५५ ( ०० ॥ ४4 ५ 
॥,, 
ध क 0 वः नथ म । 2 ५ ५ ह्‌ ०४ द 4 प 10 व "कषु ॥ १ क 11 
४ ¢. ५. ८ ( 3 ॥ +, न्प 
क ५ वन्ध 4 ९५५4 लावला | 
छ, १५५ ल "०५. 
# ॥ | ॥ +. (| त्व्‌ श प धः + ४ १ प ९ ॥ 1.0. ६। र म, +. ल रः ९ ५ 1 श 71) 
{~ : 1८11 &दल, अय 1धयु 2६ 
4 ६ ~ ५ {८ 4 & ९५. ५ ५ न, 





हि > 


> 


श्त अकण्टक रोज्यपुर सु इष्य शाख ॥२ 

बुक प्रद ध ल पवन: अतः ज मसूद शीत शु 
< ६1 ५4 ५ ९\ ५५५ 

<अ मर जस 


€ ^ ५ 
6५ {४५ ^ च @ ५, > 
खरहया # 


9 


भ 


ॐ 


~~ 


४ त ध्य +. त र 2 "9 ५ | ह | वः 2 ९ 11 ९€ भस तु ५ 
€ | | ( / 442 ¡1 ५: 
6 { 4 | ( ६ ॥ 4४६५ {= नै करैः +| ९ 
कैम $ (आ) १ के 4१ व्ये । 99 + । ए एन ६; क १ द, 1 आ 9 1 ४1 ग म धय ई ५. 
| 4 ८ ९ ९६५९ ५.१  €& { < १1 
{९ &५ ५६४५ ०५. # {य ५4 ५ 


& "~+ 4 ५८५ ५.५० ५९ ५, 
= 1414 1^ १ [१ ५ ^ ५ 4 ६५ 14 ( 0. ध ९ {° ता £ , । च | मू 
(१) 6 (थ 01 रै | 5 ः ५ र 
५. ५५.६६) ९ + । ऋ ५६८2 ९५५८ न (ज ध 
"की (रू ४ १ ् ११५ ५ [+ (प्‌ [# 8 
प फ. | | &{९।६ ५१६ 1111 शः व | स 4 ध 1 ६ || | घ्न ४११८. 
९५५५६ 5८५५. ४ ४५५६६५६ ९2 शरः ७५ १४ ५५ { ४ | 4 
५ ५ ~ ५५ + ६ ५ मम ५५ 
2 
भर 


^ ५५४ व) ति 


४ = -~ | ए 
नु 0 न्द 9 $ न्फ षो भक क कर # ४ ऋ १.1. "१ ५.५ १ ५, ४ ॥१ ् { ¶ ४ धं ४ ८1४ + "8 ८५ 
"वङ्न्वष्मर्णात ए पथम 3६ भस धज धतं 
"19111. 
प, 
ध ८ : धू ६। ५ (थण, [ध 7. 0. ५५ ५ ( ({4/। | 4 1९ न न्ध | 
(वत्‌ ना्ददनष्य # सनु सुरि र & 





६ ५ 1 ॥ ५ ४ २ ( ५ ९५६ १५० 
7 छः ¢ क ४ भ दं 
शख सभा निरस, भश्त वेय 


स्‌ स 1 ५1 ५46 1 ६ १11 ( # ध धमु | र | 
पित गरष म चद (न < शिरने : 
९. 


न ५ | | ‰ ४ धज च शूर 
साला # पाकर जम्मं राट 
म, 


॥। १ गू 


धज विश्शाट दवि 
क 





५ ^] 9 (5 4 1 ह [त (| ¢ 
(५ ५५ € (५८५ 
(नि भ्‌ 










कुजु ठ रनक! 





1) ती 
11111 


१ अतिवृष्टि मनादृष्ठि इ्यादि भय । > चीमा । ५ हश | ४ विह) “ सूक | ६ 
९ पिन्‌ } ९० साधन । ९९ जब मने 





= ५ 


५4 





४ 
सदया वप या रयाय नलगनतक््‌ 
ते| ॥ ४ 0 1 ति 1 १ क 








0 = 
२ 


वि 1 नी 


१५ 





८. 4 € य 
& 


प (* हि ५ 





ई {*९ तर्दृम सुहावन 


परमारथ पाव 


1 


१५ 

















(४ श र & धि 1.८ ~, ध्म) 
2 £ ॥ & ठा ॥ ट ए 1 } 
। {८ ( #॥ 7 १ 
४६ ४ ६ .3\ ५ ८. . ^ 


न्मनि ध £ 1 ५ ५५ ८२.८५... दर्मा ~ प = ना य 
ह्युत [1 ६. ५ ४ 
[ध च | श्र ८ र ५ 9 धू श्न 6 (व. व. - 2 ५ ~ चकन १ ६. | 
€ | | द | | ८~\ ५८ (८५, ) ५५ ॥ छि. | | १ (34 |९ 1441 । | 1 
१८ # | 1 ५ +| । म्‌ 1 ४, {| ८ 1. ॥-। ^ 1 # 
९ < ५ 4 । ६५५५ ५१५५ 4441 (८ + 1 (पु. 4 
ष्‌ ५ 
५, ५ ५ 
५ ध ए 2 >£. ६ “~ ६ । ५ © ~~ } > (८ ४ प्र क 1 । = ॥ 
५ ॥ ॥ ९ | < १५ ५ € | ~, 1१ ७ 09 १.1.4५ | | ॥ 
~ भ ४ ५ र र ४। ५ + 1 
। ५ 9 ५५.६५ ।६ ५2 ॥ ५ + 1 १ + + ( ८4 (4 
1 [6 ६ 
८ > “ ५ ६ $ 


४ नगु 1 6 एण ष + ९ 










क 3 न ६ 1 ४ | ^ नि + ध १ 4 
५५५६१ ९ <| ९४५५ . 1.4. ५} | "4०५. 
^ 


॥# 


१ 


0 


%{{ <<. 1 ष 1 प] ॥1 ह ९५ = 11 ३९ | | 12 | | 

(< २, ५ अन ^; (€< | 

। 1 | थ| २) र प ध र भ (81 ध 1 ५ न २ र ॥ १५ ४ ५८ दु 09 ॥ ॥ 

१ ५६ (६ ५} ५ ॥ ५ ५" ६. ९ | ॥ 4 ( 

(न घ्‌ र्‌ ॥ | प 9 ट ~ [2६ 1 थ ८7 < र ॥ 

धीरा # कह कट कहु युग धह दील ॥ 
ह 


"4 
[ + 


म 
[इ अर कय र र ॥ दा ! १ 
(2 ९. ९८144 &५४न(*(। ॥ 
१ खि ॑ 1 
(९ (५९ 4९ 4 ॥ गद 
९ ६ 


० ॥६। £ र य ह| क, ५} य ४ , "४ नि <| द ८५. 
ह ध ॥। ५ ४ {9 नि ञी ) प ॥ 
पर (~  । 









#। 


दो अड 


£ 


क म त ४ रद्र 
[८६ { > 
५ 


3, (क ~ ् 
[१ 8, ५ फ ॥ ५५९ ०५ 


सदनसा्थन्‌ विधुर दरकमे५ 
‰ ताल संशम्‌ कि सइरिङ्घ्वी 
& *५५६ ५ ९ [५६ (^ «4{&६९६ 1९ ५ 
\1 ५ ६ फन ॥ ५५. 


| 1 ८ # 2 4 {८7 4 १" | २५८६८; 
तरपि शदः शरदम्‌ ठभ । 
केषट भटे राम ॥ 











& 


45; 













५ 


<६।।९५ ५ 


+ च 
4 # ॥ ॥ 
“ 1 न | ॥} 


६) ५ 
क १ 


84 तै क हिनु ॥ 
{ | 
॥ | 


९ 9; 

















| दौष्टा-नाथ साथ यु तु कषक पुरछम ४ 
| सेय ेनप सचिव सथ, आध विकलं वियोम्‌ ॥ 
शीट शिन्धु सुनि गुर्‌ आगमन्‌ # सीय समाप शख 
चले शवे राम तेहि काल # धीर्‌ पम्पर धुर 
हिं द अनुरमे # दण्ड प्रणान ॐ 


भ ९ =, 


लगे अर दई ॐ 








[ए 


ती 
० 
83, 


















र ५५६ "९01 










व स व छर 




























स्‌ जाला क्रक 
(४4 ५» | 1 [] ध । नि 
९९। ० ५५९५।६्‌। # ६1६ ~€ 
क र पपकथदु 3 £, ५ 
छम सबका # कीम्ड 


क नाहकनिं 


०3 








न म 9 णक अरय ८.5: 













ट 
€ 







न ट 


८८ 





[1 


3 „€ 


^ 
न्नः) 
० ` ` ` क 


रं 
[+ १ ~ | .-- [~ ~ गः [. ~: [~= [~ 


ननन नय ७, ५१६ (८ 
स मण पध 6 ॥ 7 
च + अ ॥ 
¢ ^ 
| 1 ५ 1 । ८2 
+ 





४५ 


{  &6 


व = "नव ज प, 1 101. ददधयपदसर, 1 १/८... 
शवानि णं 


४ ३६ ९२५ 
पि 11 44.209 उक्तम पिका 0०04७6७ 1 गमरी पि 


कः धद ् काह व [४ र > (> ॥ 0 8 ५ (क लि श (€ र्‌ 1 त प्च ॥ | 
नराण अम्ब दश्टायः # तयन दन बाट अन्दर 
1 1 ६९ ॥ (५ 1 12 द्ष् क (17१ 1.1 
८12 +त कर इष (द (4 8 4 1५ (६; 
ध य | ६ (५ ध १ पि (+ „~ की पुण 01 
अनना न ५९९ # १ सदन क < & व(द (<; 


१ ह व ्ं ् = गू 
पाइ अनीश नियम्‌ #जछ थरु दकि शकि उतर छगु! 











॥. १ 


४ । 
[अ 


4 


<~ <~ 
















^) 


त 


२“ 


->---“ ~. 


क 4 
श द + 









व 
नीह #त्। 

















४४५ 
ननदन [य न द... 6 41 1 प ५ नब. 
५५ क ६,...५ ५. 415 ~~ ~ 22 ~~ 4 (~ ^ र [| 
पः ५, ~ रत नय र ए [नि 1 1 पी ति ४०९७०५५२. अरोक 





॥ चर म 2 व 4५.६.24. ८ 


+4 १५३) ५५५५५५५१ 





+ ५ 
0 क क ॥ ४ & म्‌ | | 
भि 01 र ^ १ < { 0 [९ ( (थ 81 ।॥। ४ \, ह भा र © 
{ ( र ४, 
१ ॥ ^ ५ “| (1 धि) 





५२ 
# (कि १२१ ठ | क 6 9 
19.11 ~ ¶ ^ १,५५.१५३ [ ध द ऋ प रः द ५ ६ (| 
नाधुभाध भाक ख्वुतूला # सुसर 
४ म परग. । ८ ५५ 0 कषः श ती | ड + ध श्व (+ स्‌ ६ ० 
शुद्ध दी तये शवा उल्त ॐ # सौर्य आवाहनं ९ 
ह 11 १" "प # | ए {र ४ ह ः म 9 
ध द ५1८९ ९14 
ॐ ° 


तरय छम्‌ सब +न इर 


सनु रत सद्‌ सब ब 
इब श्यत्‌ पुर 
€ 


=> 









$ 
धथ ०-.9 शि 
छ निः ६ 


< † 11 ५ & 4 91 न ५५ 1 श) र (ग | ॥९ 
६ ॥ ६ { 
९ ५५1 [| ~ # | च ९ (4 ! 
४९८९. (६ ५ ९६ < 
५ + र 4 क 9) 
९ ४, १ ष्ट ॥ क द ६४ | 
| 


$ 


१ 











0. द] ~ + ४ ध्र | 
८4... < वा सन्‌ बा 


६ 1 [षि 


१ 


थ) ~ 4 <: स त ॐ = ६ ५) (४ 4 ४१4 || ५५५०. 
(६, ५ ^ "~ ५६ _ म १8 ॥॥| € 


[ 
ध ९ 2 | > = ५१ & „~+ [य | {[ ४ क €| ॥॥1 क| 
४९ 1 | 1/1" ~: । | ५८७५ «८ द 
ए $~ ४ न ` ६ ५. & 








५ 
ध (र ६ 
१ 
2.4 {५ उरौ 
9 ९ ५.५ ५६५ ५५.९५६ ५५ 
९.५ (कः 








न {४५ + +~“ ३८५ 
१ ५ 
1 ५५ ( * 


५ 


६ ४1 9 म्‌ ८ 
भार ५ 


(नि) 












५ रि 
1 ती तननि निनि स किमक क ता भमित | 1 


41. 0.0 #॥ १ "ोशाष््दातवय ~ नीषि 
५.१, ५. 4. 1, . श्वय 8.2 । (1 1. 1 क िननूललो 


^ जननि} > पप्पी । रे प्रन । ४ समुद । ५ पप । ६ पठं] ७ पते} ८ पततेकाोना । ९ पण्याना। 


(५ च 


भिषु क सुरिन 
त ल ५ << ॥ ८ < दत [:  , त & | ५ त्प (न 
हा-यह नियं जानि इषौन्द हरि किय हे ख 


स (ट + {ट छ "त ९७ | ल त~ इस) 
९६ कतार कद्ग ल, © ९ ९ 


> षय षय धे $ सेवा शोर्थ ठ्‌ सचय 
हि किराते 





रै ++ 1 ५५७ ८८ 
€| € 
०, , 8 


। + > 
नभाः ४4 पद, ५ अद गव 





र न । ~~ । ३ गजक 








तशव थ.द व य ज प वद... 
मि 






















ग्य १ क १, = 










~ 
॥ 2 (य बय 1 4. द ०. कः ल ६ ॐ # च्ल 
शह्ा-निशि न नीद न अदन, भरत अर्ह सदिश्चीतच ॥ 
भर [द ध ५ अ 11111119) 
कीन्ह धात विस छार काली ‰ द दोह यद्ध इल) 
केहि विधि हौड राण अभिषेक श अव्‌ फुर उपाययदछ ¦ 
नो (९1 ली ६; हब ४ ञं न 
परि गरुजथङधानीओ पुनिपुनि ऊहुबसयं सःचयानी। 
प्रात कै ध नमनि ठ करवाकशउ॥ 
०, ५ 












% त्यहिधरदङुकमययापविधाता। 
| ९ (आर भ 

| ५ | श 1 श्‌ शि श न त्‌ ल £ | ९ 

+ इरत यु सथ धम| 
४ सीचत श्ररतहि नि विदान । 
| ‰ ९९ € ६ ९4६ & 













। शिरनाय 


+ कि | । 11 ववति पावनि दवीयः भरिमनय 8 ज कत यति नाती 
00 वीनि नि 


१६६ कैन (0 वमि १६२८ नो ५५९१ ८466 


९ रेष! २ राना-बह्मण-शेषनाग | ३ देद्-शषच। 








अयोष्याकण्डय्‌ ३.४ 





पतप दठवनयय्‌, द्पापपाछक्ठ कद त च त | वननु, न नत पाः नएदरूनणायो नास पण्णा पपक्ष 


कनयम क धि 0 मिर्यमाणाय भ ५ । मक्कणो नेक 


६ 
भनुष्शे य 


1 


॥ 0 1), त षा षि , 9 । 1 8 । 


[ क धिके शकले ए षंडेरे ॥ 

धिति घाल # दमम्‌ सभाज्य देह विधाता ४ 

छ पल्य अ अशी राउर जगजानाध 
५ ५ 

की ॥ 

















2; 
€ 
3 | 
=€ 
31 
< 
ठ = 


न 


[5 


ह 





४८ | 41 ग + 


४ ह 
<{८द € सज & 


& 






द, प 
7: 
~ 

न 





ध छ = ञः र 8 क ॥ 
[€ ५ €~ # € {21 < अ 
{इ अद्ध जु । धच [९ आस 
९५ <+ ५, ७५ < 


पप स्‌ द्‌ ॥। [ध्र 
कुर्‌ रम §ए 


र ४5 






१५ 


ध 































| श पने 1 { (1 त र्‌ 4 
हुत्‌ ली सप मदुर 
श ॐ ` 
[8 १६ 
+ ९ श्र व क 1 9 भि) न ध, ० ५ > र 1 
ह भरदधुनि कश्चन # एडजगजीवनजभिंमतरद 
ब खु [1.0 श्ट) श्वन्‌ मथन ^ षि शु 0) 24५ # घ्य 1 मू 
(ख पः धं 1 4 १५४१५ 
९ 4५५६ ६८९ # &।६ | ध ५43 ५ 
४ 11 [न (+ # थ्‌ ई + ९4 > भ ह 
७५१ त. < वर्‌ जन | 
ि 
४72 € | | र ॥ # 1 401. 1 00 
(| ५1१०१, (७५५५ 
क 1 प्रप घि ॥ ९७ "14 0 "प ५. ४1 पदि + ।& ९ +, ५ | प # 
दद अनह # शुर 8 ९॥ ९६ 
(भ 


धा अद्ध 






६२5 
र 





1 य 
ध 
यः 3 













[ रं 
















भ 
(8, ध ^ 


५६ 







न्यः ~ स्प यः वक थकः [> - = 
कः 1 [ 1 गछ [ न्व 


१ बौितफट । २ वनम । ३ समद्‌ । ४ स्ली ! ५ नहान। 


४ 


“द 

॥२ ५ 

|> 

4 । || 
५५९ 


| 


"एद १ पद चनप र्म (व ५- श 2: (4 


ध ध 





क 
& 
& 
£ 
& 
£ 
€ 
६. 


~ 


+ 
+~ ०, 


न 
५,५८- 


श 





॥ 
४ ऋ 


ग पादम १ 


1.94 नी 


(1 


ष (म पि त. 
५५ 
; भ 


४ । 


ड , षद 
द 





९ 


न+ 
६५, 


५ 


ॐ | 


= 


1 { 


¢ 


४ 


(0 


५ 
ॐ 


44 








द ध 


९ वेद । २ परीति । ३ पृनिनिमचन्‌ । ४ चमु ! ५ बम 


। ६ कराध | 


। 


। 


ट 


९ ४१ इ ४ प 9 क्स ट [ 
| १९ ६ अयीध्यङ्क(व्टः 2 ५ २१) 
> < + ५ \ ४ ४ < ५, € 







लिः = दपा पानपा फोतणन्येः ~ "ण प्न्य रयन सद = न द क ~~ ५ + । [वि व 1 
| 1 0 0 पे कतमः ग णठ क (ज कपना कारक वयय 31  ~2 5291. =>" त, पयण | त ता पकता याला ५५ म ५०५१७००१ ००१८१५१० १५ ०.०० [सि । ति, 1, क, | 0 काजक | १ 
0 11 






ध 21 ४ 7 च (नि 1 ह) १८ ह्र) ति शन्‌ ण ् लोप ध 1 
८ ५६ ॥ | ९ श न | \ 3 0> (91 4 
€; 1 ५ [१ 6५ ध = गै ॥ ५ & > = 

| 4 ¢ २ ॥ & < ५) ५ | ५ (| | <, ॥ (ए ४ (. | । (६ ) | ६. ॥ 2 † ष 0 ९ ५ ६ 


क +) 
(क) 


ष ५ प ह) 1 ९६) [4.4 न ।क) ‰ “4. न, १ १] ¢ + 1 १६ (४ 
रा €) ए | ५ &) ( | ‰ ( ९५2 (4 ॥ ९१८ [ ॥ # ॥ | 
९ र्‌ ५ 
म (द ४, ५६ 7 ९: ^ 1 ह | ठ (न ३ ॥५ म 1, 9 १ छ द & ५। ५ ४ ४] ट 1१, 9 
९1 - नह्‌ अम 4६ ०५७ < «| चुन ॥ 


५) 
(8 व क, 


५५ १ पवते + = # | (श 


श 
5 (^ न) [ म | श्ण ट ए ह 
न दुत न माजुलखाम अ पपन चरथ 
च, प 
9 49 ष्व्‌ भरन्‌ शरर्् +. £ ९८ | 2/4 
५ < ०५५ 


> 
१ 
ड 












3 


| & 42 8 #॥ 1 1९ 4 + +, {९ ११५१ 
९ | 
& । 











‰ ५।९ 
अदिश 











प तः 
(४1 & "द क ॥। 0) 1 शः "९... +, ८1 १ वि त (स श्र धि अणुन 4५ 
& १ १ ¢ र ८ < 4 ९ ¢ - (1 न | ६. 
1 लाद दना नर ६५५ कट ५५१६ 16 ९५५ 


प्‌ ४ + 
94 


दप्रवन्च्‌ 1 ठ 44 न्‌ ~र ९६९९ 







। र 1.2 1 1 ग म # अन्‌ गि एष्य ए 44 + ६ 7" पयु मनद प व ६ व | 
[१ धल नम सद # अनन. ॥ | 
व ^~ (४ 1 म्‌ ५.९१ 

२ (५ 4 ९ ( > &५ ९७ [९ ५५४ ५९५१ १९ | 





प 8 


। 
| 
र अनस्थ कर मखं # सो सनेलयश्ियहाउवशेख । 









£ त॒लक्कृतरसायणभ्‌ 


वणथ ता नणष्नण८ न्युप्त) नन्ाद्वानण्ार्य नपय गारा ययाणतााथरकः 


+ 














1, । 





द द धा 41 4" 
सी 


1 


न्‌ विघाना॥ 


हाथा 








2 ५.८.५ 


१ पृण्यातमा गवीय | २ नानाव्रकारके प माया । ६ सम्पूणे विश्च । £ दुषिध 


प 


ण, ना स 
हेड, र दग्र 8 


(श्व प्सु 


ह 


| न ९५५ 144 चर धस्‌ 


५५ 


‰८4४ ५४ नु ६19 ^+ 


५ 


[वि व ह, त क 8. 1 पन 





(क 


१ देवतका सत । २ बृहुसति। ३ कृपा । ४ कमरस्प दोनों ह्यथ । ५ संपूण । ६ करपवृक्ष । ७ नीच 













४), ५ 
1/७ 
न ८.0... 0. 4-0-46 ^-^ ५ ८.५4 1 ~ 2 "0 (थ £ 
1 ~. निदान निवि वि नभत 
| कि (> ८ त ॥ 
५ र 1 {1 181 | ॥ नभ १ ४ 0 | € ५, 1 ( ५५ ८ १२ ॥6 4 ५ ८1 ॥ 1 | 
। ९५ (त ८ च ५९ + । ५ <> ५५ ९ # 
कः ॥ ९.८ ५५६ ५ ३.५ ९६५ ६२५८४॥ = (८०५ ^. 
= 9 £ ५. 100 #। ‰॥, ,9 24४ ० क) ४ ह ५49 "४४ छ ॥ ८ 4 ट ४. अत 
र ॥ (स) ^ ¢ {: ५ र (1 ५) ५, 1 {4 ६ > ४ “~ ध ५ ८४९ ॥ | 1 श 4१ 4 ९४ | 
५ ५ ५९ ५ ९. ^ ५ ६.५९. , ५६ 
८०५ ६० प 1 क 





५ +, 1 ९4 ० (५. (९.4४ 00 


मे 













5 






















कित 
दौह्ठा-्ठय पद्य शीरि वन, की 
२६६ # 
भि थ परश थनं डद # करगश्चायरे कौनिय्‌ 
4 ६५ 


ह ~ 4८५ + (ट ५ ॥ भूर 0. र ९ ५ ~^" ५ „96 4 < ट ५ ५ # तू 1 द ~+ 
दैव एदः {२५८८ द्व न्द वत्‌ @& तद॑ ५ ५९ 
एम द र | श ४ छः भ धमो १ धम ॥ र र २ ११ ८ ५ रः 4428. .४ \ नू £ (श श 4 ५) 
तलक दजला कसय सफल य सवन 
। ५५६ ९५ 
५ [५ 
नदर पुय बुन्द {ङ 
६ 1 ॥ 1 ५५ | क | ध €,५ \ (८ धु ४, £ 0 ५५ | ॥ १ कत 0६, । ५ 
(५ दन बह ॐ 41 < {€< {4९६ 
५ ५ ६५ , &@ ॥ | 
(५ ८ क 
[7 1. | | 17 श ४ श | ह | | ^ (५ + 8) ५ त 
९५५ ०५९ अ ५९ नति न लल त 





शस ् ` 9 
१६६ न ५14५ {4 





सेवक छखि सच छह 
सद चाधि 
भि मन जाहनपाका 


[कप 


इत्‌ ङ 




























वि सनि हियं # २ 
असय प्च अवशनिवासी ५ 


५ द 
धष्ु्  4 1] 













\) ९1 ष 7 ऋ 10.7१1 
१ ^ | वि 


नी 111 7 नो १ यअ ००6 ५/। 
1 111. 1 त 91 


१ पृष्ठ । २ पूसनिरफमी। द प्न | ४ दशय । ५ जनकपुरी 1 द ग्वामिष्ैनत। ` 























ग... (१ ६ 4 द 4 ~ (~ प १ 4 च द ८ ष कद 
षि 1 श 1 1 (नि 110 ८ 


011 


॥ ३ ५९९ ५ 
र ५ £ त १४, .४ ग" (स णर १०८०५५१ 6२५ # ५ १ ए न्भ १} ह 1. ; ल जथ न ५ | 
५१ ॐ १ १. ॥ि | ५ र ८ | "ल, 
५ छवत्नज्जानन ० 4 ५1९५ क सदु 
६ न 
कष्‌ (श 1.1 ॥ ह छ ६ 3 + ५६. ५ 3 १ भ 4.4 र [१ { । १ ¢ श 1.4 द ष्् ५ ओ ८९ 
स न ॥ ८. ॥ + ५ ४ [5 १ 9 ग ५ ॥ 
। (€ ् | ५ ५६५ ^. ५.५ ^. | | ( ४ ५. न = <<\ \ | द | 
४५ १६ 
ध्व? 1 < | ॥ ५ (न्क $ प ५} 124 त ५५ ५, 14 ॥ ४ ॥ त (4 ९. ~ 1 भः # च + ६८ भ च १ ॥ ए सि | 0८.104 ¶ 8 
(५९ यल {ल 1141 + ५. ८, (चन्म 
ई € # | 1 ०.6 व १०. ( अनथ 1 | ति = 
८. १ ८ | ९ ^ <| * <| ॥ । ९. ( ५.५ (..) +५¶ |. 2 < < &९। 
स ६५ नै 


&~ (क 
य पथ 1 1६५ (अ ५ ४९ £ 


४ ॥#२१॥ रं च (न 1 | ष) (1 ६ 
4.दुच ध # 4411९ (वु 
18 
५, ०५५ 
प ८ ४३ | ५1 | ॥ | ^ ( 0 ४. (न ॥ - व| ह; ,२५॥ 8 9 | €~ 
अदस्य दीऊकवलिथरिरहिथनङ 
^ इद्ध विष्यारी 
५९. 2५ 4 ५५५५५ ॥९.६ 
[द श्रद्ध 
9 


र मुष 
> 


+ ९ प ४ व ६, र [द १५५६ । ध्य 22|| ४ 
| ५ म र (ी 1 + 
॥ ५५५ ५ ५ 
9 
६५ 2, &\ र त. {६ ५५५. 4 ~ (41 ॥ ५५1 1 1 ५६ 
४ # ५ +^ 4 ५८५ (१ नि ख्‌ 


^ ४५२८ स 1 ५॥ ५ 
५ ९ ५1 (6... 1 ५4६. ८ म) : ॥ त 
दध : २५९६६ ९ 4 + 
४ किर 
१६३, [८ >. ४१ र्‌ ५ {* 6 ॥ ध र १ (त 
रभगसददलहयवल # २६९ 


क #4 


(रिज क सरत ५६1६ # (© 


५५ 


1 | 1) | ॥ द 26 {८ १ 1) 4 ४१६ {| थ कनः 
५५ न \ ४ ५ द्ध \ 
४ ५ ५६.५९. ५ 


साधि धवले तेठकाला आकिथदिश्रासं न्‌ मु 
भाय य्ह प्राणा 

(नरयर्‌ तुरत वदद च 
जथधन सव, हष्यड अवध खमाज 


५, ४, 


च सवे, शौच विवश सुरशज 


८ 
८१ त ४. काण, शि 
४ \ ५५ ५ < द ६ 
< ~ ५५ ^ 


५५५ ६५ ष 
+ क 


९६ 1 ५ ५ ३1 | र्ध 
५) 
9 1.1१ 





5 






न 





















५ 









(कि) 






1 क 1 1 व. न 


१ मिथिह्धतुः | २ पनेपति। ३ भह्यदेव । ० सूरयनाशथण 




















(१1 4 भै 


५ 


च लि ि ७७७ 
ध 1 ५५५ हू ८५ * {१८ त | ५] ५ ह य म्‌ स्‌ ५ 
पुवसवरफिरि सिते दथवा # धरता ए ॐ 
न, 

४ 


श्ना त वध 2 [ब्द ९4९ ४ ५ द्द ६ धु 
गहा-गर सभाज मादम्‌ हिते, साथ शल शरटः 


ॐ ९ 


कव र धा अव, ५९ ५९ दय द 


# 





वङ्ि ५.७ 


पुरत वानी करिदहि यण विरि 
वेधिनित्थकरकरिपरसय ४ राहि करहि धणा 
नीद पध्यं चेर्‌ नारी +र देर निच मि 
सह # ८ त इधान 
रद्र आ # हत्‌ ब्राद्ध श धृटित्चि त 
सिन्धु रदुर # सुश्रुखष्ुलचनसर्लस्वभाञ 


ॐ ॐ 


श्र शृण शण अनुर्‌ क सब न स्स्‌ लरत ठ 
९ न 
9114 ५4 ग} 


(नहि श अवरत क्रमा 
वित िथिदश्च ॥ 
९ =© [दर्नश् ॥ ०4 


























त्वाम्‌ 


ः पथं श्रय खश्च केष च 
¦ # विनुसवतनदख स 





(4 शे 


(& ‰ सहव मेह 
% सहिते सने 
9: ५) 4 २४५०२. 
अनुरागे # सादर 
प्प (२ 
अ ५१ + 61 ५५ (५ (४ 
स्दने # षिनधणाथकं 
५ 0 
(अज 
वष # ५८“ ६ | पि र) १. कम) 1 म ॥ ४: (4 ¢ ( \ ध 
जहिं वटे व्यदाय घ 
(4. 4 घ र 8 ४. ८ ४ 
) ५६ ५ 
९ ४ ९ {९५ र । | प 9 





साच समर्‌ सर्म 


ननन 


नम्य कि नि 





५ पूण्यरायहं } २ पर्थं ६ अन्द । 


1 


+ | ग र भूः 8 7) ॥ छ 4 ष्ष्य ++ , € % „८ 
( ५11 ॥ ८५६८४, # धः ) ॥ 2.5 
| ५७५ "४५ 


(0144 1 1 ध ~+ =+ ~ # त त न न "न ना न) ५ ~ ग~ वन साना्प 
षः ट २ 


५ = न कः + “~~ [१ त 2 त । 11 [त  ;, षि 0) ^, कि 2. भ का  । क, 8, । 1 सि 


~ + । उप्र 53 ््दष्पथन्ति शनम (> प्च 3८ शी (५. भै रि ९४ व 0 | क 
8 | { ¢ 4 थ ^ ६ ॥ #) स) 1 +) 1 ॥ 1 (१ | € § {५ 
प्व प ॥ ¢ ६,,५५ † । ०१ | > 1 | ५ 
14५ ९६९16 ५५141 ‡: = 4 शुदष् 


























छ प्रे 
॥ | त ^ न्द ४४ 0 [2 1 0 ध ॥ ५१ # ् 2 4 [| ॥ त 1 # 


[५ 
न) दनि न 0/0 ककण ५ 19 } ह 
| ॥ 
९ 1 न्त ४ ९ 14 
# 


| 


५ 


५ प" १, ६.५ „५ ~“ पण्‌ | भ म (२ ॐ 

पण १, करत ८ # +] {9 पु टः | & 

(1 । । ६ | ५ <£ ॥ स 
# 1 


+ ॥ 
१ 





~ 





|| {4 [६ < [*९। 









शष 


अधित उपदेश्च) अहं तह समन प्ुजिवस्नं ॥ | 








॥ ने ~| नै (भ व शु १ 8 आ न ) ला ध (3 ॥ मे म ४ = ई 48 ्‌ 
वारज धीय न, कद्ध १ वदहवन्‌ ॥ ११॥ | 
(५ श त (क | - त _ नि छ | 

४ ६ १.५५. ५ १ 11 ५५ ¶ प ॥५ & 1 1] [1 ५ | > (९/1 प ॥ 

६५१६ ०१1 ॐ च.क कश्चनन्‌ | 


प [40 १ &< +. ॥ 1.41 ह < 3 > £ ¢ न्क {9 ॥ भ { 4 एनकुनरत 
॥ = ८, ) ।| (~ ५५ 
{€ <€ ५६ # ५५ [ई 


हका ९ 9 ॥ "> 64 ३ ०4 र 0 |. 
द <न # (= (वद्ज 


ध 6 ५1 क्था" च # ९ 9 + +| 


& ४ १ ५ ॥ 
९ (दन्‌ क ५14६ ५ 









क 


| ॥ 4) 
५ 


41 


४ (तनरामत्र 






मनि ¦ ३ ्रतानन्द 





%‰, ९ नि 
भ ५ 6 
) +. ४ 3 
॥ ७ ४५ 
| 
मान न न्‌ सा ननन म न ण काण [कः योषाम्‌ [नु > 1 


शकन्न 5 1 + ८11 = 
पर ध ११.३.१६. ः नव ४ क ५ -- द ४ अ न नै स अ न च 
किनकी 9 प ककि किफिनतकेमर निं स ५५९१) 









== (१ 
०५ (प र [9 
॥/ (५1 ५ न्व) (दप शु न ए म वि द ६4 लनो ? ४4 ५ ५ ५ १९७ ९ 14. 
प £ ~ ॥ धः ९ 4 १ 4) ने | +£ । १५ । \ चु, 
9 ४ (त ई ९2९ ५ (4 र च { ¢ १ १ ४ [0 [| 
भ, प “नद्ु १ ४ ~~ (श. 








८ ९ 
आ ४ प्र ह ५ 2 ५ नि ५ ‰ 
$ (ल ॐ{*९॥ ति (ख ५५६।१॥ । घ ५ 






42 
श 


रुखकखिकहतिरहुतिन्‌ # इचि धऽ 
सबरह ह्यना # पाय श्लायसु चरे नह्नं 
हल कूलद्छ, सुख अनदः पक 

पले, भरं भि कवि भार + 
प्रसादा # अदलोकत जषटतं विषाद 





अ 


ऋ, 






9 1) 






क ० सक~ 












। # जलु उरग जारनेद्‌ खलुरागा॥ | 






णम 


क ी & 


# जिरि १ 
+| ५ 


म 


| 


डा दर क २: 5 
द न्द # रश्र जन्य 


र १ 




























जौ ८) 
१ । 4 ¢ ¢! ॥ कः म | न १1 त्र 
५४६ & ५ ¦+ ६ @& य्‌ र 

५८१५ ५ वि ५ 





दिन्‌ छत्रं 
1 ॥ ९ ८ १ | 
५९९५ - ११ ॥ 


९०१०६ 4... ॐ ¢ ध 


19; ९४ ‰ ५९ ५ ॥ 


न्भ 





6 
(+ 
# 









परकन्दः। 
। 


५ 















क 9 छ, क 


वाम्‌ बनि तह 





६ 





दु+ 1 । नगश ए 


धवत दु 





९ एमाननकः। २ भोगन । ६ त्ागकर । ५ भत्रता सूह । ५ भोगन अग्रततुतय । ६ भि 





{९.९ { ३९ 


व ~ भ 
(नक (3 द णण पट प पत तथ न न्म गा र यक द ५ 
[1 र ककय ध १ । पः यय ध्व २५५ न भ रि 


1 0 1 त 181 1 


| ४ ५ 4) \ 
४ }1 { ( ॥ | ध । 
॥ (८५ ५ ५ ; 
‡#, 
५, 


























(॥6 


आह जनक श २ 
आश्चलदीन्हैदपथैड 
नि इिक्ञकटं 
वुश्रप्छनं शशि परविध 
ति कश ॥ 


















८ निवि (न 


बालकस्य ददाहि 


& `. 


छ 


भ्रा नणया म त 


धि अ + 


र, २ भ्‌ धथ ॥ € . | 


ति ] 1 र ५ ॥ + ४ । 

॥ त 1 ॥ | ` 11, ५ 4 \ {+ ष .। 

| ॥ ५५ ५१ ६ ध | | ( ^ 

<. :{ ६. , 
। ध 


१ 


शरदं ०८€ ०५९८ 4.५ 


[य 


४ 





५ 
५५५ 
कछ धुन त = स व || 


(५९५१€ 


01 न ववण 








कावः 


एग 11 





सुख बसिहर्हिंपमेअपने थल 
# देवि नहीड मृषा मुनि भाषा ॥ 
सयित विनय सुनाई ॥ 
मेत्‌ सिय मातु तव, ची सुजयसु पाई ॥२८२॥ 
प्रिय पारेजनाह मिट वेदेह # जो ल्यहि योग भति तसतेही॥ 
| तापस वेष जानकषिहि देर्ख । 








ती # भसव विकठ विषाद्‌ विशोषी ॥ 
















४५ धवथ ४ 1 वा पण पनाम 
१ १. क ति ^ ज - क. 


न 


सावधान सुनु सुमरखि 
धमराज नय बह्य निर रू # यहां यथामति 
सोमति मोरि भरत महिमादी # कदां काह छलि 
विधिगणपतिअहिधतिरिवशारदक#कविकोविदवधवद्धिविश्ा 
भरत चरित कीरति 


सयत सनत 


माकण्डेयं । > जेन्कीनी 1 ३ उन्स्वछ । « संप्रारफो नाशकनदेरी । ५ वेदान्तद्याल्च । ६ विवार} ७ रेष । ८ प्रवीण | 























६ श ९ (0 


(* ~ < ॥ + ति "१ 6 011 १ ९६५..> 2 ४ ७ न 
) ॥ € [=> € 1५. ह | 4 ॥ | ५ ९८२) द| ५. 
1 
५. =+ 16 १ । ५ #, १ 
॥ 1 | ८ ६ 4 (2 ५८८६ 
॥ ० 
द ॥ | ५ (9, ॥ ॥ (= 116 (3 +.9 | 
५. ५ ५ ९ | ५, ९१.८४" ५९; 8 १ 
० ॥ ५५६ | + न १ 3 (ज्र # घ्न न 
वद 96 णडा धर 
५. 


ष्ट (~+ “9६ धी ५४ 


रद इन्‌ जाह 


सु रसं उधवर 





+ 
र 


तुदन्‌ श 
६ ॐ , क 


ए जाऊ #जहन रा पदरपकज भाऊ ॥ 
प ठ १ ५9 "< । „१ ५५. परान्‌ ॥ 
४ | ७६ ' ५. मतहय भतुमजानड जिय जो जेहि केही! 





७०५५७०५ 
4 4 ५ ५५ । 0 र 





क, 


9 41 सदव 1 > उपमाद्त्‌ | ३ पाम. भप्रान, उदनं व्य्‌ ५: समान । नप 





छोटे वदन कहौ बड़बिाता # 
आगम निगम प्रसिद्ध पराना # सेवा धमं कठिन जग जाना । 
स्वापि धमं स्वारथहि विरोध # बधिर अन्ध प्रेमाहं न प्रवोध्‌ । 
दोहा-राखिरामरुख धम्मं व्रत, पराधीनम्बहिं जान ॥ 

सवके सम्मत सवहित, कारेय परेम पहचान ॥२९०॥ 


ए 1 











९ त्कार । २ अनेके समुद्‌ । 





# सनमान सव रघुकु दीपा ॥ 
# बोले तव रघुवर पुरोधा ॥ 





सुनि रघुनाथ जोरि यगपाणी 


०१०७७ ७००१०००१००.११०५१०५००० = + = 








॥ 1 


९ श्रारामचन्द््‌ चन्र । २ अन्धकार । ६ सयनारायण । ४ चक्-चकवा । ५ वरिष्ी 

















स्वान्‌ गुलष्दषह सहर 
रभ पत्‌ वचन मोह 
रामरजाई भट 






रपद माहुर मीच्‌ । 
देखा सना कतहु कोड नाही 
दे # प्रभ मानी सनेह ` सेवका 

दोहा-कृपा भटादे आपनी, नाथ ` कन्हं भट मोर ॥ 
दषण मे भषण सारेस, सयश्च चार्‌ चहुं ओर ॥ २९५ 
राडारे नीति सुकाणि वड़ा # जगत विदित निगमागमगाईं ॥ 
कूरकुटिलखल कुमति कटंकी # नीच निश्चीठ निरी निशेकी ॥ | 


वाणी -स्रस्ती । 











६५९. 


49, ८) क ४ ४.१ ५ 
धभ धष््र 
6 ५ # र 


द ५८ प्रवद दयष्टय „गय प प ठ पया वणमा त कन्न 
नोन्न 


1, 1 1, 









प "दु 1. यः 


1 1 क 






















आपु छोट वु 
कटिनसकतिगुणर्चिभधिकाई श पतिग 
दोहा-भरत विमल्यश्च षिः 
उदित विमल जः 


१ रात्रि । > कमठ । ३ इन्द्र ४ बाहव । ५ संतोष । ६भेदुं | ७ निर चन्र 







ह क ष | 
{९ प ५ [ 





11.391 ध त 4 
(6५५९ & 


होहि परिणाम ॥२०१॥ 

र वन ग्‌ प्रमाद रखवारा ॥ 
धमं धरणीधर शेश ॥ 

रणि कुलपाटक डोह ॥ 
सगति भतिमय वेनी ॥ 





१ देब की श्रीननूट बन यह इहां काठ करी निस स नीर हितकारदह बर तमग प 
भायज् माग ह त्यि अनुक अ समान कही समके उ;व नितरृति हेत्‌ । 





वद 





पिथ 


धि 


1 ५ अङ्का | 


1 


मी 


१ 





सभा 


भरत्‌ येकार ® 
ध 


मुनि भिं 





| धन्य 











ध 


१०४१ [१५ ०५०५०००० 


भ्व | 1 

पश्रद्र नदह 
५1 ५ न 9 स (१ | ~. ५ 4. 
1181 1 


ॐ ~ 
















[पि 


आत्‌ बवन 






{५ न 
५ 










& 
६५ 


& # छ 


र) 


९ 





0 


६२७ +=; 


अ 9 








12५4 


६ वीप, श्रतर, 
, ८ पेड । ९ हरिण । १० पृक्षो | 





"प 


भरं सुप 





धृश्द छ 
४ ॥) 


1 
९ ४६९. } ॥ 
घ] ग ४ ¶ 


४६९ 





तषार वाटि ( 


थ्वी । २ दुःख । 


क. 


३ आप शफे । ४ दथा | 





(म 00049 1 1.4.01 


क ॥ २११॥ 

पाहि म्‌ नोरथगोहं | 

म म्‌ तषि नशत्ता॥ 
| 





सर्वक । २ कयि | ६ पृथ्वी | ९ सरदार । ५ पट्रवा- चकदार । ६ ईभ्वा । 





दे 
मासु समीप गये दौड भाई # 





न वि; न ध 


1 श प 4 भिरि 


विक्षेप । २ माया । ३ श्रध । ४ रानाजनक् । ५ निकट । 


4 2.2 द 





1 115 





भू ४ ५. 


+ + \. न ४ + द्मे न 11 (+: 


पि 


साशुज ९ 


र विनुभोजन गयः 


1. का १ 
१८.५५१५१५०१८०० 








् १ 4 (ज क 7 व ध १ प्य ५ क ५ 
1६4 2 ५ 
<" 0 

(0 क . ( 


पकयान यानान नाद. 


भै प म 1 भ 











तोमाय आधात + 








| 


$ + 
५९५ १५९५८] 


कज संवश्राज 


[8 








क @ 


अववसज शचुररज कह # 
तेहि पुर्‌ वस्त भरत षिनुरामा 
रामविलास्र राम अनंरभी 
चातक दंस सरादियत, 



















साद्र सनहि ॥ 


"+ ^" + वमर, अवचि होइ भवर्स वरत ॥ १२] 
इति श्रीरामचरितमाने सफ़लकंकिकुपविध्वंसने वमट विज्ञानवेराग्यसम्पादनो 
नाम तलसीक्त अयो ` "> -नेतीय सोपानः समाप्तः ॥२॥ 


॥ इति "इ समाप्तम्‌ ॥ . 





(सब~ सुयैनारायण } ९ हाथी । १० सिह । 


१ 1 













































४४ ६.1 
+ 
€ 

£.# 
1 
(५ 

४ 
५ 

१.५ 
॥ 
1 

रभम 


( ः क 
५ मः 





| „3444 \ 
६ ड य 
~ # ०५ = (------- =. 4. = 3.2 ६,३.5 नव न. 4.9 ७२3... १,९.२५... ३.२.३४ ड 32.2.01 21.2.22 १ २, ~ य 
अ. = प (1 न, व ५ ऊ 9.८ ~: 
` ना १ र भन द क ~ नः इ 1 7 ~ 6 श, 3 "९ - 9 - - | । = ल न क द ~ ^ १५ 
1 0 १० = व 9 रद, ~ , 1 | 1455 3 = य 43 
~+ ई न ~ ~ +~ र. <-> ड | श ् स ~ र न ~, ‡ ॐ{\ ५ ३ * ५ न= = ^ „र --- ब ° हि च {कम थु 
५ प 8} ४ $" 595 © 0 = 1 --‰ „+~ नस > ~र [र <<< से 1 हत # ॐ => 28 9 अ #। ^ {- [मे 39 ् | = ह ५ ट 3 < + ‡ +< + #. के य (च ` ६ सि ~, ॐ %& इ +< 3.१ ९. ह) क + ~ 
न "1 4 "` -" 1 4 1 व 0: 
~ +} ` $ र ~ 4.4 १४ ह \ 8 + + 5 ~ _ ह, र. ` १5 ~+ 4 4 द्द ई ददर + 7, अ 
= + ५ ५ ९. ~ ~ थ र (ए थु = ‡# श ४.14 पर= + 23 ए ऊ ट 
1 । ), । & 1. ‡ (= £ 9 > - ~ ४ क ॥ र न्द < न, <552> | 5 = 6० ~ ~~ ~ छः 2: 1 > = ~ = > <-> ॐ चच [६ 8 १९. 
[+ कि) । दवद ~ + ~ + ह +~ 7, ध मि र ? करणु < ॥ न स = 4 (१ मा ण द््~ -2 च ० ^ द चम म @ < 
भ = न्द ~यो ~ ~ ट न ~ "= ~ स 423 4. । न ४4 -4 (६८ ६ 
~ ५ न्ब - + --* ~ ~र 3 ~ न र नभ (न+, = ल्ल ~ल 4 4 र 
~ मी कैन ण = ^ # 90 क # 9 क थ न न 3 < ~ 
क ह भ । 1 2, ॐ: £ £ 
1 >, => € 
ध. 9, 
४ ध 
गः व्व 
क ५ |: न्ध 2 ( र (2 
€ ८ ट ः 14 & > 3. 
2 र 7 ५ ¬ ६ (न ॥ि ननन (4 न 
<-> ११ + ( 3 + + [न ल्क र ५ 
-ॐ2- न श = क प्छ तच (य व स १ ~र 14 य प 
् 6 7. मू छ + 2.4 
4 धि 9 तः गू 
3 =. = <~ 4 > उ. 
= ~ क्छ ~ 4 5 
श + द ४ द ~ यः कय [न पि | 1 
+ 3 ए ६1 [3 
3 ४ [द 2 4४ 1. क: 
नि, 4 इ क 
ड 9 श (त्थ) # ८ क. 
क. ~ त्य „न ५ && 1 7 (क (न, 
८ ५ ४ (जै ८ 1: ४ र ॥ श = २ 
छ ड 8 2, ६ ८. + र टस 
बे 1 ॥ = दै व 2 > 
भ ४ स्य र क ५.५ 4 - र नि, ई हि 1५ ॐ [ब (न < 
1. > \ ~ ९] = भ ‡ 3 ५ (5५१ र = ॐ ५ कः ठ 
€ नर ८. ॥ = 1 ( इ ` व र्ब ५ = ४ १ ल क ४ = ड भ 8 8 ॐ 
२.२ म ह, ‰ ~ छ &!> ( से क ष ९, ), [५ दिष््मः (92 --4- 
रल ~ - ~ 9 9 उ. 2 | (१ ष < "2 
(9 ०८० ३८४२ 0 । 3. 2 
श च द्ध । प षन भ + } | जौ नट (| छ = ^ च 
= { 8 श ४ = ५4 भ = ५3 
४ मे ५ र 
(भ 





















































(५ 
{4 
५. $. ग 
84 प्ति ध प ~~ ट य 
32 ३९८ £ 1 „ क 
र त ज ~ क्या ् 5 ट 
> += 4 „१ (~ 9 व जक ४4 ह ६ ह, ब. 4 ह्य प ॐ 
१११११7१) ५ मि दुद ~ म १ (+ ६ "ददु = (= ट ह ध भ: 
0 ~ ६ छ = ९ ~ ५, + ड । जद , # १ (र ्& २ 4 = 4 
( ˆ इ 4 क“ ग. [दः “~ 85 (< 9 | 5 व द 
< =» -3 1 [न न> ~ 3 ^ ॐ = 0 ५ न > पः ^ व (१५ - द > 3 ड ५5 वि 
> ^ 4 ८ ५. प श्ट ८ = च छ ॐ | { ३ क्यः [ 1) © | ॐ भि ॐ र ॐ 
क 6. ) ', += 34. १, 4 2, "म युः 1 4 {& > {श व अ १९) । ~ क > ॐ 
27; ~ ६ + "ट 1 त्यः 4 ~, 4. | 52 ठ छ छ ८ ८ [षः 1 [ 1८ 3 
22 व 4. "+ ध्रः ~ {१ - ५ स ४ ०५ रि ॥ प्छ न 5 
01 ५5 ==, दि न 2 म अ, ~ 111 + = = भ 2 
श. क = ग { ध. 5 ष + ^ @*-६*२ प &¢ + (न म देय $ श दै 1 [1 भक ८ १ {9 क, ध (न व. 
{2 = ७५. >> (द, नं ०१ ५1 म च \~ श (६ ४ | ~~ चन र 1 न दक कः 
१ 1 > ~ल => भर ०५ ७ अ दु 3 ~ ^ ध हिव ४ [3१ । 4 । [- +) नट + [9 
ट. = -4* ध ५ ०2 "प त र य = ~ ८ + ध ॥ श 1 (4 द्र क | नं $ | 4८ र ध अ । ध 
2 ~- - " +ल ध (4 & 4 व सु < 1 (5 १ ८ {< (४५ ८“ [ध £ {ऋ क । ^ "* 5 
ङ ५ ~~ ( ~= ९,> 9 ८ ध क 6. (व ~ = 4 
2 ५ ५ प्क + = ब ॥ ग्‌ , = 4 +र क {की ( # क ककि ~ १ र ४ 
भ ध ` ॐ. ४ व इ~ ~ < २. इ~ शक छ 4.5 
द ञ्‌ 2 द्ध तम [॥ 1 एक [1 त [५ = 2 ~य ~ क 
4 ध ~ १५ „म प ^" “~> = इटः १४ (२ § | द 
नी #1 2 4 इ भः व १५ भ, = 4 ५. = ८ &^ कः य 729 1 क॑ न स्यु लुः 5 स ग 8 
ॐ £ ) "< ५ र क (+ दः (ॐ { ५ ५ तिः व । => | नै 3 (६ छ १.२1 त (६ { (न (द अ = $+ = 
ध 1 कुछ [= ¶ठ ५ वम्‌ ~ युर म श्म = {८ 
4 >३ --2.- ~ ॥ म 0 (~, शि क (च च्छ सक , ४. भ्र भ. द > ४ 
> # ~प { ह ॥ = म [ह इदः (१ १६५ 4 > 4 {५ (5 न (श ४ {छः ् क 4, 
प ~= = ˆ ~ | < | = 
= छ (आं त ~ 124 
>+ = + चनम ¢ ई< 
4. > ~ ~ ¢ श्त ॥ < | व “~ :8 
द, २.३. १ = २ ~£ [9 1 | र व भा 1 १५३ >. ९४१ 
ॐ =-= ध ब 3 ॥ (74 न > 4 [२ ऋज 
` उम -~= ~ {त (~ [१ । ८, = 
० स ६ > --<) >. < 
9 -~र ~~ {ॐ # = (3) 4 > १ स्ट ^ जहि: द 
> <= (5 म | & न +. 
ड ~^ >< नुं (८ 9 । च ङ 3 क ् २: {< 
< = (ट ध (1 | 9. -9: 
ई << > (11 ध्रः = 1 | "= 2 ध २ ० ५- ‡५२६६ 
न अ 3 न ( = 
‡डं ~> << "~ श्छ श श्द् 2, १ ५४ <<, = 2८ 
32 -~> < > ह 1 4 ष्क = 235 
हि ~ प न इ क ॥- 
इ क) 7 
४ न इ. | 24 
~ + "~ 9 ॥ (निः 9. 
~न << - ॐ {रि 4 4 
~> :~ ,: =. ५22 
एर ४५ ॐ ए 
&_ ८ एण र ॥ द 
मने = कर ष 5.9 ए) ५ 3 ज 
५ >< ५ [६ ॐ @:-9 ४१ <. 
->ॐ ^ = 1 (4 [~ भ [क 
न: १ 0 4 
(र ४ १ 
>€ $~ >: = ड 
५ +, 4 भ्द् (447: 
५ र < ५4 ५ दि + ५ = 
~ ड = ० 2 र 
= -न<र- > = ८ शः 
ह ४५१ ~< ए ङ [1 [कक ५ 2 ह स 
1 दीः 1 सन नी 24 वः ध्व क द ॐ 
५.०६ १9 < ल कै च्म क (3 ~ न १ न ५ 9 = 
" व्यच र ५ मुरज जनिभ + 1 "ष्ण १ द ज व ज यु 2 थः स ० जद ६ ~> 
{2 = \. धन मु 4 न्य्व द व्य द श 0 न्क ५ क 4 (ध ् {< ११ ४ धि ६.२; ६ ~ ४ गट 5६४ 
१, ट - 9 वु न त (स व न --- 3 + >> | ध 4 ४. (9 = धि र व मा 4 ३ कत क अ 25 
क क मः ‡{-. ८ ~ -~-3 35 -=-- र~ -~ ~“ ~~ ध 3 ५229 £ 1६ निन = द १ --- 7 व, र ॐ ज ` दः न पती म त 9 भ श 
व न 1 42 91 १ 0 ८ 
1 आल 1 "2 ४९. 4 - ॥ 7 र 17 भ 
~~ (क | न = 1 <-> 4 “> 2, & त 4 4 [~ र ‰ 112 4 भ 1 न द 4, ~ 4 स 4 द + 3 - 
(, \¬ ३१] ~ १ < ¢ न छ 14 „च - = -न्- ६ + र्ठ २ (दन्य = ^ = = व > 4 ॐ = 
4 ६ = (वन ज न न न 8 ५ हः ल 
("ऋ [३ ए ॐ 2.4 33 >> ॐ र ~~ ५ -  - -- - = > स म = द 9 ॐ 8 व (> + श ॥1 निषि 
८2 १ भ) 1, य्य ४ द्वनत्यं = ~ मन्न पस ् १ क न 81 श भ 
वि र = 


स (44५ 
न 3322-3 


(नन 








94:41 प भा क च क लता 
4५५४] श 




















































= 
इ 
स 


६ 
१) 


[द 2 


क व ~~ एवः न - १ ~ $ ~ 0 2 --- &-~- ---- +-- 9 -- 





मिः 





4; जायि र~ ् र रे 










न--- 





= ~~ 


<. ~ -3८--2€--र 


3 
५! 
॥ 
॥ 
| 


५3 


पपाद -ददिकल्किल साधन दूजा । योग यहे जपतप त्रतपूजा 





दमरान शकष्णदास, “श्रीवदुरेश्वर" (र 


। 9] 





जिन ००७4 ५०. ००००५०५१ १७० 


५० पला्पातगृतणाः {इहा ) एड, [ृनण्वा--ए007 ष 





अरण्यकाण्ड ३. # 
"व 

ोहा-सो डल धन्य इभ घुख,जमयूज्य शुषुनीत ॥ 

श्ररदुवीर परायण) जेहि नर्‌ रन्‌ विनीते ॥ 


श्रीरामचंद फरके कपट कांचनं मूुगमध भौर 
सादभ फर्क सीता हस्म्‌ । 
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-वृषर्‌. 








। यपि 





क्कि 


। छेकराथ-जो धर्ममृकषके मल विषेकसयक्के भनेद कृरनेगाटे पुणे वैराग्य कमलके खिखने 


को पूयं पापक दरेषारे अपकारे इसेवाठे निषिध्‌ तापदारक. मादह्पी बादल समृहोके 


तोडनेको ५५ बह्म छलके कटके नाशकं श्रीम शपकैप्योर वा जिन्द रामभरप प्यीर दँ 
ते शंकरकी वन्दना करताहं॥ १ ॥ जरभर बादलके समान जिनका शरीर पीताम्बरधारणकिये 
सन्दर हाथमे घुष्‌ बाण कमरमे बाणम भरा तकम्‌ शोभायमान कमलके समान्‌ बड वेड ने्वाले 


रामको मे भजता ॥२॥ 
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१ सर्पं । 


। । 


५। 


| ‰० 


९ मड 
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८ अमृतं 


यम्‌ 








छन्दा्थ-आप भक्तवत्सल सन्दर कोमर कृपालु आपका स्वभावेहैसो आपको नमस्कार कूर 
| तां कामना रदित स्वजनोंको स्वधामके देनेवाले आपके रणकरमरलेोका म भजन करता दं ओर 
। अत्यन्त श्यामसुन्दर शरीर भवहपी समुद्रके मधनेहारे आप मंदरं अधिक एरे कमलके समान 
| आपकेनेबर ओर आपमद आदि दोषे छडनेवाले ह ॥ १ ॥ दभो ! आपकी लम्बायमान भुजाः 
| अंको बल अप्रमेये तकस धसुष षाण धारणकियि आप भ्रिटोकीके नाथ सयेवशके शोभा 
| देनेहारे शिवजीके धलुष तोड़नेदरि धर्माद संतोके आनंददाता राक्षपोके समहोकेमारने 
| बले ॥ २॥ कामदेवके वैरी शिवजी तुमको वेदना करते ई ब्रह्मादिक देव सेवा करते आपक। 
| शरीर विशेष शद ज्ञानरूर्थीरै सब दोपोका नाश कारकदे आप लकष्मीके पति सुखकी खान सन- 
| नोक गिह आपको नमस्कारहं जानकी रक्ष्मण सदित आपका मजन करतां भप शके प्यरि 
| अदन ६ ॥ ३॥ जो मत्सर स्याग्‌ करके तुम्हारे चरण कमलको भजन करे ह ३ कृतकं लद्रेसि 
| सुंुक्त मवसागरमे नहीं गिरते जर एकांती आपको सुक्तिके स्यि हषं पूर्वक सदा सेवते सो 
| ईद्वियादि रसोको व्याग तुम्हारी निजगतिको प्राप्त तेह ॥ ४ ॥ तेम एक अदत प्रथुहो ओर 
निरीह उद्यम रहित इधर ओर विष अथौच्‌ व्यापकं जगत्के गुरु ओर निरंतर जामत स्वप्र सुषु 
| ति अव॒स्थांपि मित्र केवल एक हौ आपको भव प्यार आप इयोगियोको दुरम हे अपने 


र 


| भक्तोको करपप्रक्षह ओर समस्तलोकको घुन्दरसेम्य ओर फोधरदित वा सनातन हो आपको 
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ति निनि रमतिनततियतििितयतिनोिििि प 
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चङे पराय भाद कपि नाना # जाहि जाहि अं 
पाहि पाहि रघुवीर गसाई # यह खट आव कालका नाई ॥ 
तेहि देखे कपि सकट पराने # दहु चापं सायक सन्धाने ॥ 
द-संधानिधनद्र निकरछँडेषिउरगनिमिउडिलागहीं 
रहे पूरिश्चर धरणीगगनदिशि विदिशि कर्हकपिभागदहीं ॥ 
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र रेड # उदा संभारे बहुरि रिस भरेउ॥ | 
टेक एकं ताह कपि मारा # परेड शेट जिमि वज प्रहारा ॥ | 
मच्छ गई वहार की जागा # कपि बट विप सराहनरगा॥ | 
रक धक धृ$ बल पौरुष माही # जो तं जियत उठा सरद्रोही ॥ 
असक हका पणक्हल्याये% द्‌[ख्‌ दश्चारन विस्मय पाम्‌॥ | 
केहं रघवर समन्ञि जयन्नाता# तुमं कततमक्चक सरत्रातो ॥ | 
सनत वचन्‌ उठ ब्‌ठ कृपाला # गगन गई सो शक्ते कराला ॥ | 
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| चलतहोहिं तेहिअश्ञभ भयंकर बेठदहिं गृध उडाह शिरन पर ॥ 
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| चली तमीचरं अनी अपारा # वहु गज रथ पदचर अ्तव्‌रा ॥ 
 प्रभसन्मख खट पावहि केसे # शरमसरम्रह्‌ अनल कह जस ॥ 
| इहां देव सव विनती कीन्हीं # दारूणविपतिहमटिं इनदीन्दी । 
। अव जनि नाथ सेलावह एही # अतिशय दुखित दीति वैदे 
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दचर तुरग रथ विविध वाहनको गने । 
तः तोप सव चपतुरम चम कमठ घने ॥ ४७ 
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पारेणाप यद्ध मगद्य बोटहिं सभट सरपुर पावही 
निशिचर वरूथनि मदि गजेहिं भाट कपि दपित मय ॥ 
समाम अगन सभट सोहि रामर नेकरनहये ॥४८ 
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| रथारूढ रघुनाथं देखी # # षाय कपि बल पाइ विशा ॥ | 
| सुही नजाई कपिनको मारी # तव रावण माया विस्तारी॥ | 
| सो माया रघुवीरहिं बची # सव काहू मानी कर सची ॥ | 
| देखी कपिन निशाचरअनी # बहु अंगद्‌ कपि लक्ष्मण धनी ॥ | 
| छंद-बह वारिस्त छक्ष्मण कपी विलोक मकेट अपडरे ॥ 
| जनु चित्र छेखित समत्‌ लष्ष्मण जह सो तरै चितवतखरे। 
निज सन चकित विटोकि ईसि धन्‌ तानिशर कोश्चलधनी । | 
माया हयर्‌ लार नाव्‌ मह हृष्‌ सकठ मकट अनी ॥४९॥ | 
सव तन्‌ चिते, बोरे वचन मँभीर ॥ 
सहु सकर, श्रामेत भय अति वीर॥२३९॥ 
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नस। हमार र्‌ रक्णका होगा तुम खंड देसे । 
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नानाकार शिलीमरख धाय # दिरशिअश्विदिशिगगनमहंछये | 
अनटबाण छंडि रधवीरा # क्षणमहं जरे निशाचर तीरा॥ 
छडिसि तीतर शक्ते खिसियाई # वाणसंग प्रभ फार पठाई 
कोटिन चक्र विश पवर # तणस्तमान प्रभ काटि निवार ॥ 
विफल हाद रावणश्चर कैसे # खलूके सकल मनोरथ जैसे ॥ | 
तबदतवाण सारंथिदहिमारेसि # परे भमि जय राम पुकारे ॥ 
राम कृपा कारे सूत उटावा # तव प्रभु परण करोधरर आवा॥ | 


7 वाः चीप । २ इवादिक । ३ बरवार अपे मुखे अपनी मसा मतकर । ५ जम । ५ व्व । ६ दिदोकि = क 
योनि, भगरेय, ईशान्‌, नेत्य, गायव्य । ७ रथसकनेवाकेको 


=, (० ०९६, ६ 
































फ 


ञ्राटत पन नतन भय॥ 
[तुक [कशिलधन्चा ॥ 


अनी 


मित केत अशू राहू ॥ 


स्रवत शोणित धावी 
गिरन न पावहीं ॥ 

म उडत इमि सोई । 

तहं विधन्तदपोह३।॥५२॥ 





















इक एकः भिर शर निक 
जनु कोपिविनैकरक 


॥ 
1 





र, ॐ& 





मि व 6 (नकन पयर्‌ 8 8299४२१११७१४१ ५११ 





यि 440. 1 
भिववत मे कनो ५ कि ३८०१89८४ २४३७. 


कष द ¢ = ८ ~ + ~ सय कम वनम 


7 1 


५ ० 


पनि अ 4 
7 1 । , 0 जक) न जसकयतयलत क पणन 








क | न, 


दख ।वभाषणं 





दि । २ सूय । ३ मादा बनाके । ४ रकि । ५ देवता । 


४६५ 
॥ 4 
क षण्द  ~ ु 2 वयः 2 व 


प्यति ४ पदशयर 42 नभः 


ए 


व 4 च 6 प त श् 1 त 
॥ (८ | | | 
९१९ ९५५८५ % 
8 कि 


"1 अः 
॥ 


इमत द 


1 
# 





छ ध धू 
। (8 ५ 


1४ ,, 4 ५.21. व्क ठ १4 „८ 1. 0 [३ ८. 9, (१ 0 क १ । ४७००७ न 1 
99. (जनन तभा योाुजन व १००४५२०४ ५००२५ ११ पियवा ॥ ह 


[० 


करि दाप धनुषः 
कियेसकटमट घायरूषिय 








द 11. 


न + 11 


(॥ 
अ 
॥। 

न 

श 


॥ 


५९ ॥ 


[~ 


4 


0४ 


9 


(रा 


(५५ 


क 0 
५५८ 


[1.1 
{5 


दः ६४ 
क । 
4 





पट्‌ 
। ८ नाम्बवन्त्‌ । ` 


९२ भय । १३ सुरण | 


वस्स कः 


7 । 


९ सार्थ 


। ९० रथ | ! 


९, शानि 


५ 


वेधिमरिहिविशंदुखदाता 


धपपरीः 


1 हु ^ 
1 इष 
च ५ 9६ म + | ह (१.०४ 
नह खी ददै भौहिपे 

पाददुखदुषहसषावा ४ सशय स कटु वदन्‌ 


& 
००५ ट ^ ८, (०.४ 


विशु विध शरधारी # ति साक इर कारमोहि 


+ क्‌ 


साबित द्ज३ ५ 
[र क प्‌ वर्ति ध 


लस 


नडे 


६ 
न 


# 


५> 2 
५ 1 : > कभं 


| 3 अक 


#); 








८4 





जानक 


स 





9 1 क त त नि # प) नुन ५. 4 ८ 4 
५ नव शल १ प्ण पः 1. पी 


१? सृसार्‌ । २ दढा । ३ स्वणमगमरौच ! ४ धर। ५ पिदेहमहरानननकदुमासे सीताजी 


(11111 


9 1... 1... क "न ध 11५. 4 पवष 
५८.२४... 0 री 


९ 
तुश & धाय ऊट्णटा 


प्रि? 
1 8 
4. 
५१ 
1 
॥ 1 
५ | 
१ 

ध 

५ 
२५ 

भीः 
ध 1 
(५ 

४ 1 
६१ 8 
ध 
१ 


0, 





शि 2 


६ पृर्थर्‌ । ७ वायु । ८ भेष । न 





प्रनवह्‌ वारी ॥ 
डीठतमही 
भय । 


[ ++ < 





[तवहं 
रिति भ 


8 
8 
५ 
नः 
८ 


शुभ अ 


(न 


विकल बौकाह जय 








पुर 


थ = यथया यप 
(| 
प 
घुपति 


विलोषि नभ 


९ मघा । > ठा केर । ३ अग्रत । # पक्षी । 


9. 


{^ 
(3, 
4 
(६4 
[= 
6 


खग 
शे दा 


द 


(कि 
प 


वोह 
दश 


म 


(४ 


४ इल 
& ९1९८4 
५ 


ी स्प्यः ९ 
५. (6 ८२ 


तशसय्‌ 


नाद वुन५न को ~र " | ५ त्न [ए न णना ५ ४, ई ० शी स (न नु 4 
पहः दर १५ + 1५५ नव 14 0~ (नी श ~ 9 नृग (२ † "४ नगु न द ध का समय ककम तिः १५०५६ ० कर नः 
[न 1 रि 1 


थ्य वनहकसमतकरछपामवयचयय ५ 
निक िकि  द । न | 
"नः 1 
ध 
| 
| 
। 


व तू स] ध न्‌ १४ | १ 1; ग ध ५ : प (ध) 1 न & & व ९२ 
41 ६ ४ ध्व न ) + श (1 "श ॥ (4 1८4 1 ॥ ५ 
आड धन्‌ श्रवण कमि, छंँड शय इकतीोद् ॥ 








१ 








सा धक ५ ४। (न नि 
९९ ० ४। 


प 
\<ॐ 


६ म ष 9 ष 
44 ९६५ 


(941 [भ 1) 


© ८ ध्वर्‌ 4 
६ 
०६८।९ 


ङ 


(क (४ 


( द्‌ 0 


देखि अश्न न्द्‌ 


कश 





(ष 
1.1 13 | ++ १...१)। 91 , सुषु ध 
नि ९५५५ < क ॥ ॥ ८१४ 0 प) श स ४ 
++, (नि ५८ # न्व # 1 
<| ५ ५८८५ << ५२ ५८७ न ५८ 4 


पथ ४ ४ पनि द्य ह्र पन्‌ ण ध्‌] श धयः 
म इन्‌ न इन्द जयद 
पि 
12 ध ४२ 





न्ड हा धिः ददल 2 
ग्ल 1९ अदर न 


ए 


लसीधरणीपरी 
पहं स्यां ॥ 









[अ 
11 


६ बाण । २ मकं उप्रको उच्छने गा । ३ समुद । ९ ताटाब । ५ हामी । ६ पत । ७सुरपर । ८ बहा । ` 


| ५ करणाके म्याद्‌ शरीरामचन्दभी । १० गेधोर्‌ 1 ९१ नक्ष । ९२ शोभित । 


(1 ॥। 

















1.1.45 11४१। 


शः 










| अज महेरा नारद सनक ५ ध 
| भारे छोचन रघपतिडि निहारी # भेम मगन स 





| बन्धुदश्ा देखत दख भय न्‌ यस 

| लक्ष्मण तेहि बहविधिस्षमञ्चाये # सहित विभीषण प्रमुपहं आये 

। कृपारषटि प्रभ ताहि विोका #करहु करिया पारहर सवराका॥ 
| कन्ह करिया प्रभ जायसु मानी # विर्धवत दरी काटगाते जानी॥ 
| दोहा-मयतनयादिक नारे सव, दे तिखजार ताह 

भवन गहं रघ॒वीरगुण, गण वणाते मनमाह ॥ २५६ ॥ 


` १अग्रि। २ श्रीनारायण । ९ मनकबरहमंड चराचरे खामी । ४ पापका समहं । ५ अहवेत्ता बानी! = ` 
५७६ ६ त्वागं जदि 














जानकी चीन्हा ॥ | 
। तु # ५ (] न स्व सन्‌ प्रेता | | 
जीत्यो दशशीदा ॥ 
चन हषं उरछावा॥ | 











` ९भह। २ हथ | ३ शुका नाश मयो। ४ श्रम । ५ मधुर । ६ जचर | ७ जम्‌ र नन्म ` 
| वतमान, वृद्धि, पाम, क्षीणता, म्य । 










लक्ष्यण होहु धर्मक पावक प्रगट करहु तम्वा 
वेर विवेक धमं रति सानी 





सनि छष्ष्मण सीताकी वानी # 8 
छोचनं सजल जोरं कर दोउ भ्र 
देखि राम रुख छष्ष्मण धाय # पापे 
प्रवल अनर विलोक वेदेही # दद्य हषकटुभयनह तहा 
जो मन करम वचमम 


१ समीचीन । २ ठक््मणनी । ३ विभीषणे वेषद्‌र ! ४ अषि । ५ ज्ञान £ गीति । ७ मजि ज भ्‌ 

















ण नागिन * 


उरमाहीं # तजि रघुवीर आनगति नादी ॥ | 





धन्‌ कह ाइ जन्‌ प्रमथ्या ॥ 

क न्ह दवर्नपर्‌ दाया ॥ 

नेजअघ गयर कुमारगगामी॥ 

अविना # सदा एक रस सहज उदासा ॥ 

ॐ गुण ॐनवद्यअनाप 





क तवभाक्तं वसार ॥ 
व प्रभ पाह शरण अनुसर । 
डे जं तहँ करजोरि ॥ 
` ९ चन्द्न | २ अभि बादमणका रूप षके । ९ इ 


नवका सरथा । » परमास्यक्दी परमभयं भीरामचन्दर स्वप प्रजहू प्रताप 
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वन्त अंगद्‌ हभ शीला ॥ 
मनोहर मनुज शरीरा ॥ 
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१ दाग । ° सोनेके धार्‌ । १ राम-रस्मण। ४ विभीषण । पस्व्ीव। 
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अस्त भये विकाितं भई, निरि 
होहि शकन शम विविध बिधि, बाजाहं गगन नसान ॥ 
भगवान ॥ २१॥ 
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ये सकर विखोकन लागे॥ 
छागं भक्तनको जाम ॥ 
तोरि तब डारा॥ 













| प्रथम सामवद्‌ वात्या । 
| छंण्ट.गी०-जयक्षगुणनिगंणरूपराम अनपभूप शिरोमन्‌ 
| दराकन्धरादिप्रचण्ड निशिचर प्रव खट मुज वट हने॥ | 
अवतार नर संसार भार विरभनि दारुण दृ दंड ॥ _ | 


| चदाह अनपप मूपरिरोमणे ! आपृकी जयहो क्योकि म्द सगुण नियेण हमे य 
| प्रपान ूपरूप है रावण आदि भकः रक्षसोको अपनी घना बरसे नाशकरनेवाुही मतुष्व || 
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का अवतार धारणकर संसारके भारको उतार दारुणदुःखफे जलदेनेवारे हो, दीनोके पालनेवाहे 
| द्यायुक्त शक्तिसहित आपको प्रणाम कसे ह ॥ १ ॥ हे र तुम्दारी तीकष्णमायके अथात्‌ अवि 
| यके वशम होकर सुर) असुर) नाग नर ओर जड चैतन्य है ते भवके मामे रात दिन धूमते हए 
थकगये ई इसपरभी उनके उपर काल कमे गरणे अनुकूल बश्च धरै. हेनाथ ! जिनपर आप 
करुणा कर दष्ट करते हो वर तीनों प्रकारके दुःख अथात्‌ कार कमे गुणोंसे शूट जाते दै. ३ 
जगत्के दुःख काटनेमं चतुर रामजी ! हमारी रक्षा करो. हम आपको नमस्कार कसते ई ॥ २॥ 
निन उरणोकी रजको शिव ब्रह्मा पूजन कत्ते ह ओर जिसको स्पशैकर सनिकी पत्नी तरणं 
ओं जिनके नसोसि नमस्कार्‌ योग्य भेरोक्यपूवनी गंगा निकलीदै ओर जिन चरणोमि ध्न 
लिश अछशका चिद्न ६ जिनमे कि वनोके फिरते कोटि आदिकोमे चिह्न पड़गये है वा केटकिन 
कोल किरातेन जो चरण पाये ददे रकष्मीपति राम! आपे चिद मेोक्षके देनेवाले दोनो चरणक 
मका हम भजन्‌ कते दै ३॥ जिन्न ज्ञानके मानसे मतवारे होकर तुम्दारी मकतिका 
भादर नही किया है उन्दं इम देखते ह कि युरदलेमपदको पाकर फिरभी पतित होते है ओर 
जो सम्‌ आशा छोड विशवासकरे तुम्हरे दास होरे ई पे तम्रा नाम जपे विनारी त्रप 


व 1 1 














-------------------- ~~ -----~ -~----~---~-~~------------ मसा, 





# 
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भवसागरपार शोजति ई ठेते आपका हम मजन कृरते ई ॥8॥ इस ससारहपी वृक्षकी जड विद्या | 
मायाकूपी अदृश्य है ओर यह वृक्ष अनादि है इसमे वारखान-अंडज पिडज स्वेदन जरायुज ये | 


0 


चार वृक्क है, यह वेद शार कता है ओर इसमें छः स्कन्ध र सुख, दुःख शीत, उष्ण ज्ञान, | 
अज्ञानः इन छःस्कंधेिसे पचीस शाखा निकली दै पौच त्त पृथ्वीःजर, अभवाय, आकाश | 
पौच इनके िषय-शबद्‌ स्वश, रूप, रस गध ओर दशददरिय्पोचज्ञनिन्दियः नाक, कान, ओंख, || 
जिहा, त्वक, पच कमन चरण, छिग, गुदाहाथः वाक्य ओर अन्तःकरण, मम्‌ बुद्ध अकार || 
चित्त, महततव ओंर अनेक भ्रकारकी वासना पतति समूह दै जो गते ओर शचद्ते रहते ई ओर || 
अनेक प्रकारके सेकहप एल ह किसीमे फक कगता हे कोई वेपी गिपडता ह वोह फ पाप- || 
पुण्यूप होनेसे दो प्रकारके द एक खट्वा एक मीठा उसपर अत्या मायाकी वेल चटन्ही है || 
उसमे सो निय पद्व निकते दै ओर वोह नित्य फएूलती रदतीं ई एते समारवकषरूपी आपका म || 


नमस्कार कसते ६।५॥जो जन आपको बरह्मटप अज अजन्म ओर मायारदित अत उत्ता चक्‌ 

असभवसे जानने योभ्य मने परे ध्यावते दै सो वदी करै वी जानं दम ते वुम्दारा मशुगष्प 

नित्य अथौत्‌ अह्न करिके ध्यावते ह ओर हे देव ! कंरणानिधान सद्व्णोकौ खान । आपमे इम 
यहीवर मगते ई कि, मन वचन क्म॑से विकार तज तम्दारे चरणीमिं प्रीति करते रं \६॥ 
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८ लन त्भा भग स्ट 


है रमारमण रास भवताप्‌ अथात्‌ जरामरणके दुरकरनेवरमर उरे व्या्कठजनोकी रक्षके 
वकि हो अवधेश हो ओर यदी कूप आपका सुरेश रमेश हे ओर व्यापकरे देप्रमो ! शरणागतकी रक्ष 
वलि हो ओर्‌ पृथ्वीके रोगरूपी अनेकं सक्षी 
को आपन इर किया ओर जो पर्तगरूपी राक्षसेकि समूह थे वो आपकी तीक्ष्णवाणदूपी अपरम 
जलगये। १।पृथ्वीमडलके अप शरष्ठ भषण दँ धुनुष्‌ बाण तर्कस घारण किये हए यद्‌ परह्‌ मपता 
की बड़ी अरौ रात उसके नाश करनेमे आप तेजोकी सेनक लिये सय है कामहप वेेहियेने 
उन लीग मृगोको जो अनाथ थे डुमोगवाण हृदयम मारके निपात किया सो रक्षभयसे मेँ शरणा 
गत होता आपमेर नाथो ओरजो ओर जीव मरिगये वे अधम विषयवनमे भृलेपडे थे ॥२॥ 
आर उनमसं जा देच सा का रागे कोई मरहुओके पियोगमे नष इए सो आपके चरणके निरा 
दका यही फ ह ओर जी उनमेसे भी षचे थे सो इस अथाह भवसागरमे पडे डबते है, क्योकि 
इन्दान आपके चरणकमल्यं मरम नहा किया क्योकि जिनकी आपके चरणकमलामं 
^ नरह्‌ हवे निध्यही दीन्‌ जर मलीन दुःखी रहे ओर ^ ` 
हे वा आपकी मवछेदन करनेवाटी कथाका जिनको अवहम्ब है बा जिनको अनन्त सन्त सदा 
| प्यारे ६ ॥२।के सन्त ई कि, जिनको राग रोष मान मद्‌ नदीं है विपत्ति सम्पत्ति समान ह 
इससे तुम्हारे सेवक मनि आनन्दसे रहते ई ओर योगके भरोषो छोडदेतेद जो आपके प्रेमका 








नियमलियि शदहदयसे आपके चरणकमरको सेवते ई ओर आद्र अनादरकों सम मानके पृथवी | 
| मे विचरते ६।४॥देसे यनियेकि मनकमलको आप अरर रोके मेवतेहर धुवीर महारणधीर मर || 
॥ अजितहो सुनियोके मनमे वसतेह देहे आपके नामको हम जपते ह मर भापके प्रणाम करतेर | 
| तम्दारा नाम मवग महामद मानका शद है युणशीर कृपा ओर परमशोभके षर ह एसे आप | 
| श्रीरमणको मे अतिशय प्रणाम करतार हदन्द्रघन अथोत्‌ रावण इम्मकणके नाशक रघनाथ म्‌- || 
| दीपार कृपाकर सुश्च दीन जनके देखिये हे रकष्मीपति बार २ यही व्र॒॒रमागताहू किं? आपके || 
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| चरणकमरकी अनपावनी भक्ति मिटे ॥ < 


१ ज्ञान रि्ञान। > चारि यके भनेक भेद 





~ 


५ क 654 





4८4 


04 


= द 


गरहगये ॥ 

अतिअनुरगि 

वेध ज्ञान विशेषौ ॥ 

रणसराजनिहारह॥ 
ग॒ अन्‌प सु 


न हाथ बनाये ॥ 
कंपति रघुपति मन भाय्‌॥ 

















९ छःमहौला । > व्यापक । ६ हाथ । ४ भियकत भये । ५ विपण । ` 
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दोहा-करेहु दण्डवत प्रभ 
वार वार रघनायकहिः 
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पर न॒हि काहि व्यापा) 
धमं निरत श्रतिनीत॥ 
स्वप्रे मघ नाही ॥ 
तक अधिकारा 
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सचराचर जगमार्हि ॥ 

ख काहुहि नाहि ॥ ४४ 
भप रघपति कोशला ॥ 

प्रभुता कडु बहुत न तासू॥ 


६ देदिफ करी भाध्यातम देदसम्बन्धीतामे दो भेद, एक बाह्यन्वर मिथ्या भाषणादि, पनि एकमन्तर, काम क्रोध, छोभ, मात्स 
इत्यादि } > अधिदैव जो देवरतोकरके विघरहोय पासा, पत्थर, अतिवृष्टि, अनाृष्ट, बधपातादि । ३ अधिभूत जो नविनकसके पीडित हेय 








धमधरन्धर # गुणातीत अर्‌ भोग पुरन्दर ॥ 
दा रह सीता # शोभाखानि सशीट विनीता ॥ 
वति चरणकमटमन छ 
प्रकार सेवा विधि छीनी 
अनुसर 


बन । २ सिह । । ३ सर्गधित । ४ भ्रमर । ५ रस। ६ उदि ७ गाय। ८ दूष । ९ धान्ययुक्त | १० कम्‌ 
७७ १९ब्द्‌ । ९२. किरणामरत । ९३ मध । १४ दृह | 
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६ माता । ७ निर्ह । ८ हजार शेषनाग 


स त्यै 


थ 


= 


स 9 


< 


व त्डडः 


गनरस 


यसय 





सष सखी सव 


(3 
८ 
इच्छ 
(र 
1 


दोहा 


र ¦ ९ चमूर्य | 


| 


(1 दबु 1 बोई । ८ 


हीथ । £ सन्द । ५ भ्रमर 


हु न 
। प 
वै ल्फ 
भ्न 
त ह्् 
~ 
[7 ग 
[क 
च्ड्- 
^= 


सन्तर 
1) 


ह 
५ 


५२ ॥ 


| श 


३६ !शखावाहं 


करसअजं अविनाशि ॥ 
हे उदारि॥ 
॥ 
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व ४ 


१ दोनों । >. पएयादव्य । ई प्पोकिस्थान्‌ । ४ नरप । ५ राक्षस ।६ रीन । ७ हैषा । ८ कुर्म्‌ ! ९अस्पवुद्धि । ९० प्रसरत ।१९ निंदक। 
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भ ५५ ७५, भ १ ५५ ` ५ ५ 
९२ अतयत्र । ९३ ठगना्े जनेक मेषधरना 1 १४ अन्तर ओर अकट भौर 1१५ समह ।१६ भेरका तम मन पनस सहार दन । | 
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साई स्वक क्रतम मय & 
[तं कट भाषा माह #ता 








५ अपनी । ६ भक्ञा । ७ सौर 





चौरसागर 1२ ह्या । ६ प्रीति । ४ पत्थर । 
७८ 





# सुनिममवचनहदयदद 
न अगम प्रत्यूहं अनेका # साधन कठिन नमनमहं टेक ॥ 
त कष्ट बहु पावत कोई # भाक्तेहीनं पिय मोहिं न सोर ॥ 





यंन बिन मिलहि न संता # सतसंगति संसरति कर अता ॥ 
ण्य एक जगमह नहिं दजा# मन कम वचन विप्र पद्‌ पजा॥ 
सानुकृर तिर्हिपर सव देवा # जो तज कपट करे दविज सेवा ॥ 
दोहा-ओरे एक गमत मत, सबरह कहो कर जोरि ॥ 

ठंकर भजन विना नर, भाक्ते न पते मोरे ॥ &८ ॥ 
कहु भाक्तेपथ कवन प्रयासा योग न मख जप तप उपवासा॥ 
सरस्वभाव न मन कृटिखई # यथाटखाभ सन्तोष सदाई ॥ 











बहुत कटा का कथा बट # इहि आचरण वरय मेँ भाई ॥ 


६ स्ता । > चारिसानि-नरायुन) उद्धिन, अम उष्मन । ३ संसारसागर्‌ । ४ जहाम ५ पवन्‌ । ६ कृतनिन्द्क क कही 
जो काहे नी कंरणीकरै भोर बह न मनि । ७ क्रि ८ दम्म, षण्ड, कपट, उडद, ईष नते रहित 








| ्ह्मसचिदानन्द घन, रघुनायक जह भूष ॥ ७ 
| एकं बर्‌ व सिष्ठ मानि अथि # जहा शप सखधघाम सहाय ॥ 
| अति आद्र रघुनायक कीन्हा # पदं पखारि चरणोदक खन्हा॥ | 
| राम सनहु मनि कह करजोरी # कृपािन्धु विनती इक मारी ॥ 

| देखि देखि आचरण तुम्हारा # हात मोह मम हदय अपारा ॥ 
| महिमा अमित बेद्‌ नदिं जाना % म केहि भति का भगवाना॥ | 
| उपरोहिती कमं अति मन्दा # वेद्‌ पुराण सुश्तिकर निन्द्‌] ॥ | 
| जव न ठेठ तबहीं विपि मादी # कहा छाभ अगे सुत तोदं ॥ 

| परमात्मा बह्म नर रूपा # हों रधक भूषण भूपा ॥ 

| दोहा-तव मे दय विचार किय, योग यज्ञ जप दान ॥ 

| जेहि नित कारिय सो पाये, धमं न इहिसम भन ॥७१ 


१ पापराहित । २ भगवान्‌ कहौ षटमगधुक्त देर, घम, यत, शरी? वैरम्पामाक्ष । 
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५ भसे जर्‌ देस । ६ नीखकमङ । ७ दानव \ ८ ब्रूह्यण । ९ भेष । 
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१ भतिपाबन~उज्न्वह । २ पर 








॥ यह [विन्न कहु व 
| तुम केहिभाति सुना मदनारी# कह मोहिं यह कौतक भारी॥ 
| ग्ड महाज्ञानी गुणराशी # हारे सेवकअतिनिकटनिवासी॥ 
| सो केषि हेत काकसन जाई # सुनी कथा मनि निकरविहाईं ॥ 
| कहहु कवन विधि भा सम्बादा # दाउ हरिभक्त काक उरगादा ॥ 
| गोरि गिरां सनि सरल सुहाई # बोले शिव सादर सुखपारं ॥ 
| धन्य सती पावनि मति तोरी # रघुपति चरण प्रीति नर्हिथोरी॥ 
| सनहू परमपुनीत इतिहासा # जोस॒नि होड सकरथ्रमनासा॥ 
| उपजहि रामचरण विश्वासा #भवनिधि तर नर विनि प्रयासा 
दोहा-पेसे प्रश्च विर्हगपति, कीन्ह काकसन जाई ॥ 
| सो सव सादर कहता, सनह उमा चित छाई ॥ ७९॥ 
| म॑जिमिकथा सुनी भवमोचनिभसोप्रसंग सुनसुमखिसटोचनि॥ 
प्रथम दक्षगह जवे अवतारा # सती नाम तव रहा तुम्हारा ॥ 


९ वैराग्य । २. शम्भु । ३ संदेह । ४ गरड ५ वाणी] ६ काकमरण्डि 


॥ † 


|. _ _कृजत कठ रव हस गण, गुजत नाना श 
| तेहि गिरे रुचिर बसे खग सोई तास नाश्च करं 
| रहे व्यापि समस्त जग मार्हींतेहि गिरनिकट 


| तहा हरिहिभजेजिमिकागा सो सन उमा 








| ओव छार करि मानस पूजा # तजि हरि मजनकाज नहिं कजा ` 
| वटतर कह हरिकथा प्रसंगा # आवहिं स॒निं अनेक विहगो ॥ 
| रामचरित विचि विधि नानाकरःप्रेम सहित करु सादर गाना ॥ | 
सुनहि सकटमति विमरमरालाभ बसहिं निरंतर जो जिका ॥ | 
| जव मे जाई सो कौतुक देखा # उर उपजा आनन्द विषा ॥ | 
| दोहा-तव कङ्क कार मख तनु, धरि तहं कान्ह नवास ॥ 
। सादर सुनि रघुपति चरेत. पुनि जायड कलास ॥ ८१॥ , 
गिरिजा केँ सोसब इतिहासा मे जेहि समय गयड खगपासता | 
| अब सो कथा सुनहु जेहि हेत्‌ # गयड काक पहं खगकुककत्‌ ॥ 
| जब रघनाथ कान्ह रण क्रीडा # समुञ्चत चरित्‌ होत मारहिवरीडा॥ | 
| इद्रजीत कर आपु रवैधावा # तव नारद्‌ मुनि गरुड़ पठावा ॥ 
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जस । ४ इुःख। ५ नारद्‌ । ६ ब्रह्मा । 
५4 ९ संसार्‌ । ९० गरुड । ९९ नाश | 
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| एक समय कागधुश्ंड दश्थके ओगनमें बारलीटा देखरदेथे किः देखते देखते मोह | 
| हुवा तव रामजीके हाथसे पूरी छीन भग. रागजीने मोदसे इनकी दिटाई देख गरुडक स्मरण | 
| क्रिया सो गरुड ओर ध्ंडि दोनोम अत्यंत यद्धभया निदान कागधु्ंडिजी भगे ओर तरिकोकी || 
| म फिर परन्तु गरडने पीडा नदीं छोड़ा जव फिर रामजीकी शरणमे अयि तव रामजीने गरेडको || 
| निवारणकर कागयुरडिको ज्ञान उपदेश किया वही अभिमान गरुडको रहा सो कृपानिधानने || 
| श्रोता बनायके सो अभिमान दर किया ॥ 


१ अन्तर । २ ग्ीति। ९ नमिभम्तलपै । १ गरष्ठक्षो । ५ समूह 1 ६ उततर । ७ पह 
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 साद्रहि, निजमुख कौन्ह्‌ महेश ॥८९॥ 

घन्‌ तात जहिकारण आय # सो सब भयर दशो तव पायञ॥ 
देखि प्रमपावन तव आश्रम # गयउ मोह संशाय नाना भ्रम॥ 
अव श्रीरामकथा अतिपावनि # सद्‌ा सखद दखधुजनशावनि॥ 
साद्र तात सनावहु मोही # वार वार विन प्रभ तोही ॥ 
सुनत गर्डकी गिरा विनीतां # सरल सुप्रभ सखद सपनीता॥ 
भयउ तामु मन परम उछाहा # कै छाग रघुपति गुणगाहा ॥ 
प्रथमहिं अति अनुराग भवानी #रामचारेत सब कदेसिबखानी ॥ 
पुनि नारदं कर मोहं अपारा # कटेसि बहुरि रावण अवतारा॥ 
रम अवतार कथा पुनि गाई शरपुनिशिदाचरितकहेक्षिमनठाई। 


दोहा-बाटचरित कहि विविधबिधि, मनम परम उछाह 


९ बहति । २ अधुमृनर । ६ दुःखितवीवी । ४ अबाध्य । ५ आगमन । ६ आज्ञा । ७ दीनय॒क्त । ८अर्निद्‌ 
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पनि ठक्ष्मण उपदेश्च अनपा # रपणखा जिमिष 
खर दषणवध बहुरि बवखाना # जिमि सव म्‌ श 
दशकन्धर माराच वतक # जाह वाच गरस 
पनि माया सीताकर हरणा * कट 
पनि प्रभ ग्घक्कियाजिपिकीन्दा# वधिकवेधदाबारेहिं गातिदीन्हा॥ 
बहुरि विरह वण॑त रधुवीरा # जेदिविधि गय सरोवर तीरा ॥ 
दोहा-प्रभ्‌ नारद संवादं कटि, मारत म 

पनि समरीव मिताई, बालि प्राणकर भग ॥ ९२। 

कपिहि तिलक करि रामकृत, रोल प्रवरषण वास्त ॥ 

वण॑त्‌ वरषा शरदक्रत्‌, राम रोष कपित्रास्त ॥ ९३॥ 
विधि कपिपिति कीश पटाये# सीताखोज सकटदिशि धाय 
विवरं प्रवेश कीन्ह जेहि भाती # कपिन बहोर मेला सम्पाती ॥ 


सुन सव कवा समीरकमांय # छखधत मयर पया अपार ] 


~ ` १ राव्यसवकी वत्ती २ दृहरथ । ३ वन । १ सुमंत । ५ सडाऊ 1 ६ अयन्त । ७ रण । ८ इमान्‌ "अ 
९ पुप्रीष । १० बदर । 4 गिरिकदय 1 १२ हनुमान्‌ 


















 रघपाते चरत 
प्र्ाद बायस्र विटक ॥ २॥ 
माहे भयर अति माह, प्रभ बन्धन रण मर्ह निरखि ॥ 


[च दनन्दसन्दहि, राम्‌ वेकठ कारण कवन्‌ ॥ ३। 











५ समुद्‌ । > इत । ३ अगद्‌। ४ षाम । ५ इृक्षकी छया 










गशृणक्रत स्पत 
योवनज्वर के्ुनाह बल | 
मत्सर काहि कंक न रावा # काहि न शोक सर्म | 
चिता सपिनि काहि न खाया को जग जाहिन व्यापी माया । 

| 

। 








कीट मनीस्थ दारू शरसा # जाह नखगु घुनका अस् वारा 


स॒त वित लोक इईषणातीनी #केदिका मतिइन्ट्कृतन्‌ म 


यह्‌ सव मायात पारेवारा # प्रवल अमत को वरण पारा 


१ विशुद्ध की विरद योग, ज्ञान, वैराग्य, इत्यकिकि, सयुक्त, श्रीरमान्य । ९ सहमरौीर । ६ पर्व । ४ आओरीरमचनदकै  भरमचनद ~ 
चात रसका पानके अपर साधने रसते अनदच्छितहोई । ५ श्रीकही कमी, धन, नाति, छ युवा, विद्या, न, ध्यनका मद्‌ 




















दिखावे, आपु न होड न सोई ॥ १०३॥ 
अस रघुपति टीला उरगारी # दनुज विमोहन जनसखकारी ॥ 
जो मतिम्रटिन विषयवश्चकामीश्रप्रभपर मोहधरहिरमि स्वामी ॥ 








जाकटं जव होई # पीतवणे शशि कर कह _सोई। 
जव जेहि दिग्धम होड खगेश सो कह पश्चिम उगेड दिनेशा॥ 
नौकारूट चलत जग देखा # अचल मोहवश आपहि ठेखा ॥ 
बालक श्रमं न भ्रमि गृहादीशकहरहिं परस्पर मिथ्यावादी ॥ 
हरि विषडक अस मोह विहगा स्वन नहिं अज्ञान भ्रसंगा ॥ 
मायावश मति्मदं अभागी # हदय जमनिका वः विधि लागी 

थ करहा # निज अज्ञान राम प्र धरी ॥ 


१ सफर । > मूरमरहतिः अभ्यकृत, अध्याःमशक्ति, माहमाया । २ तिरच्छ 1 ५ मायाके विकासते रहित 
9 ५ अन्धकार । ६ पस्थ । ७ मोहर्पीकारं । 





















रामकृपा आपान ज # कडा खभेश्च सुनहु मन 
अव्‌ जबरन कव नुजतुनु धरा ॐ नाचछहत ¢ ई ५ ६=। || 
तव तब अवधपरी म ि 
जन्म महो 
इ्टदेव मम वारक गभा वपुष कोटि शतकामा ॥ 
निज प्रभ वदन निहार निहारी लोचन सफट करा उरमार। ॥ 
लघवायस वप धारे हरि संगा # देखा बाटचारेत वहुरंगा ॥ 
दोहा-रारेकाह जरह जह फिरहि, तदहं तहं संग उडाड ॥ 
जठन परे अजिर परह, सो उटाय परनि खा ॥१०८ 
एक वार अतिशय प्रवल, चरित कीन्ह रघुवीर ॥ 


१ भासक्त । > बडतोर-फोे । २ माता! % देह ! ५ अग्नि । 














वरवारे ॥ 
पाट तिरक गोरोचन ॥ 
कचं मरेचकछषिकाये ॥ 
ल चि तवानरे [वतम ॥ 
हारी॥ 













रुदन करादि ॥ 
चिते परां ॥ १११॥ 
माह माह । 

॥ ९१२। 
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निरखि, व्याकर भयो वहार ॥११६॥ 





. गथी तह पमु भज निरं 
देड नयन जासेत जब भय # पुन चतवत क [शालछषपरमयख 


& ^ 
निन 


ॐ॥ 
म्रोहिं विलोक राम मसकादी # विहस्त तुरत गय युखमा [॥ 


| 












९ जन्म मरय । २ पूर्ममासीका सोह कठा युक चन्द्रमा । ३ पथ्यं । ४ माया । ५ ठठ । ६ कमर । ७ गरुड । 
€ ¢ 


क 
# 










4 9 4 ौ 


भिरि व 
न र 
कानमनन दानव 0 व पदयनयम मनया 


सू ( क 1 नः 0) {9 ल गे प्द्ुषन्द्श्च 
८०६ <५। 


त 


६. वि ठ ५ 
चदथ ल साक सनव 

षड क 
पचृतशलं दश 


1 
५ ट 
$ 














1 + (ष) 


11 






4 ६ 


पत । १ नदी । ६ ताव | ४ वन । ५ संसा -रबना । ६ ब्हमण्ड । ७ छडक्पन । == ` 








डं खगराजा 





बोटे 





1 ६ भोजन ! 


=" 


सिद्धिनयनिधि 


| न 


५ 


त 


(~ 


म नं म~ = 


श मण "द्रा० ८१ ता. 


9 


9 









„ ~ वण ८ द. तवा ्ाप्दपदमापकायनताड 
[मवि 1 








७ ५५०५५ ४ 






११५६ ५. 0 ५, ६ १६ { 
# ९ 
4 | द 
(द ० % 
द. ॥ |; र न 4. १ ~ 
५ [५५५५१ (0 1 
¢ ५ ४ 
रो + 





क 1 


चम 
21. 
21 











१ 






न्द + 


न दूसरि जसा ॥ 
समपरियकोर नाही 








"अ 


| १, र द क "व रः न द्द र मनात क क~ त 
स्वरदेनयोगष । २ अन्तरकेनाननहार । ३ गसंह । ५ वेद्‌ । ५ ब्रीरामचन। दमि । =-= ~ ब्‌ 1 ९ उततर । 


५० रार । ११ अनुभव । १२ ब्रह्मण 1 ९३ वेद्के नाननेषारे ! १४ वेदे अनुारलमवोरे 1 ९५ वरसारम-वेत्क्ञानं जाभनेवादे । 


॥1 





लि 
तलत 


क 





तिचरि 





५ 





पुश 
नरना 


पुरं 


४ 
म्‌ 


१ 


४। 


खलखभि 





तु 





५ 


तु अ 
अवध 
सोई 


षि कराय प्य 


४ 





ग्द रा 


देखि मां 
| सो०-जेदिसु 


व 





। 


धृ 


ग 


ष्‌ 


ति 


१० सदर ¦ ११ मह 


बम र 
< 


ताद ६५ ८ क ् ५५५१॥ ‰& ५ ५.९ १/१ 
मग्रखाद भक्ति वर एथ %ष्युदद बन्दिन 
य ५ ६. ^] 
& भ 9 #। धथ अर्धय धन (५46 
भ्र 
। ग्त्वरिद # गागा % इरया नि षी! 
| 
९ ॐ [& ५ छी {६ अ] ट ए. शा द 
५५५५५ १५ 9 {५ ५ ५९ ५ ज 
चाद दथ शस 


< 1 ् ८ 
<५९॥ + ७८४०५ ५४४ 
(कर 






2 ह # शङ्गीदा प ष सव --- | | 
वासस्यान । ३ सिद्धति । ५ नायको नगयेनोरोय । ५ शापन 1 ६ रहते । ७ बृह । ` 
| < ५ भ ६। 


८ भुक्‌ } ९ पथ ५ ध 
पृथ्वी \ ! ° पडत } १५ जालक १२ छना | १३ पय्‌ | ५४ दपा 


॥ १ 





बढ 





प 
(= ५ 


ध ॥ ४ ल | 
{५। 


च, 
भि 
(2 सध क 


न 111 0 प ~~~ 
ट्‌ | ४ , ध न 


(८ 


४९ | 
11५. ॥ 
५ 
+ 
प 
क 
यो ४1 
) 
44 | 


ह 
रेष 





दपः ८ ~ 


) 1 [क्ष > ट 
11 ( | [3 र < 
५ ४ 3 = ल 


८.4 
^ 
०८ 
ह 
प्रः 
' ॥ 


कै 
ॐ 


-&9, 
[1 &- 
१ 
(न+ 
< 
4 
ध ज 


दल. 
| 1 | 
॥ 


वु 
म 


2 1 
४ 





(0 ग्न -न न 
८७४५०११. 


भेण तन ५१५०५७१ 





१ मपु क 


मि १ 


> ~“ {^ 
„1. 
4 


4 {^ 


(न 113 1 


ए री 1 १ 1 








॥ सि 11 क्ममासवनकतरन 
ति :: नी) 


भ्र | ल ४ ह| क्वाण 


3 


५ 


(वीप प 8 क 1 र 
स स्नपन 


५ 


्ि। 


केन्‌ अन्त्‌ पुक्ना 
५ 


१४ 
६ 


| 


+ 


1८ 
र पृध्वी 


७ ताद्ियौग्येत 
कुर 


॥ 





। ६ विस्त 


र 
५ 


(1 0 का ^ 


१ चिं । २ अथाह । ३ पुन्दर। ५ शरु ५ 


= 


९ भामि । १० दरि धारणा निनकी । १९ हिमा 


ष 
. + 


"क ना 4 त न ८ 4 क्र शाण #। एक न्ड 1] 
18.41 4 दा म वु ध" 1 ० + ५. # (न 


११ ५ 
(व 


कि 0 "7 त त 7 


ल 2) ण ( 
(6५९ 
५ ॑ 


९ 


द 
{ 
१३ 2 
१.8. 
ध 
१ 
५ 
प 
५ 
(4 
9 
५१ 
४ 


4 
४1 
| 
# 
॥ 


9 


हिदि 





1 9 क क 


_ __ -------------- ~ ० ~~ 


जथा 


न णासन) शप तानीका गगण पु ुक् 
1 वनि 


। 2 


५ 


1 


1111 11111111 


"व" 


ल > वध्‌) 0९६. 


५.९ 


कर प्ट ॥ 
नर अर्‌ नार अधमरत, सकट नमम परतकट ॥ १२९ 


भयरडगद्रत 


न पाई 


"| 


॥1 





9 ध दू ४५, 
न ४4 
ध 1 


व ८५ य-द. "~ ~>. ५५. ~~. 
तिनि) 


[क 


॥ | [८ द द 1 


1 & &> 












15447144 ए । न र 


एव । ४ सगा्ना । ५ श्ल रोति । ६ वेदी निंदाकेवलि ।७पनाका मत्न साननेकारे । ८ आदर 1 ९ दे । १० । 











0 11.11.11 


१. "५: 
त 
॥ € 


स्न धरौ 1 
८५ कष... कप क शिवदा मु 
द 
एण 


[वि 
४५. 


ति । ७ श्र जासन 


५५ 


यती, 


५ । 


२. 4 ^ 1 ~ 


व 1 त 2 १ 


न 1 सि | 


१ 


सि न २.4, 1. 


१ बहिर । २ गापक्तं । ३ वेदाहं । ४ मीरु । ५ छी । ६ दसौ 


& ५ 1 रः 
| ॐ ~ { ५८४ 
>, 


व 

+. # 2 (म १४ 

र 8, ध [ (५५ | हं € ष ६२ (£ ४ | ॥ & १. 

५ 1 ९, ६ य | | < 
१५ „न >] ध | प्छ प 

£ | 


डे “ज 


6 ४,५ 


शू (9 शदो शव 





[ए १. 5 4 1 40 म 4 (4. 


१० अपनी कनया । ११। म ५१ | ४ पथ ७ र । ५ बं । ६ अधिक 1 ७ भूषं । ८ प्यार । ९ छोरीर्हिन । 
क | ड्ध । ९६ नारदी । १४ इन्धियनकर जत्वं । १५ कठ । १६ गरड । ५७ घर 











वध विग 


विद्‌ 





पितोता णमः पिजतम भिति न 
+ ५५ ५५५ भत नतीषिि धेः 2 यै 1 0. । . ष १ स 9.2... 1. 1.8... 


शयत 
१६ 


१५४ 


1 , ++ | 


५ क, 


॥ 


| + 





[६ 
1 












न य त द न्‌ 4, 1. व, 
यात न ० 4०५०५००० ५४००००२५. 


पणिं स 











| ध प 4 (1 3 क पन : ह ५. 2 
@्& पवय ९ ॥ भ्रः [< ५५५ ९) | 1 पः ९ द्भ 
ॐ धरि क १ 
त 
ॐ <६ 4९ ( 
८६, ~“ ५9 ५ 


७५१ छ ¬ ० 
५ ९ र हि | | 
| श 4 ५१ & 
य < ८५ 
न ध ह 1) 
८ ९. ॥ ९.८ 
($ ६. व #। ५ ५ ५ अ ¢ 


& 1 छर ४. ¶ ज 4.9 णै ५ ल 
2 ए € €<. †| ९ | 
“6 8 


= ॥ 






क 








[शि 


धिय पह 
उषदृश्वदिविधं 
शिवघन्दिर सश्शटदय दम्भ अषभिति 














| [+ 


सेत दैरि 







दि हाट ताहेनश्ावा॥ 
धन पर्दृवा पाई ॥ 
पद्प्रहारं नितसहई ॥ 
नर्यन्‌ [करोटन्हपरद॥ 








1 क, 7 1. 4 


£ वेदवेत्ता । २ परमाथ नाननेवाछ । ३ अकार्‌ । ४ युक्तं । ५ परेष्व । ६ सरपं । ७ धूर । ८ चोट । ९ हवा । १ 














ह 12 णोऽ" मेन कणु ५०५११५५. कै क क 
८ क 4, ण ग 2५५4 "मद्व ग ग. ४ 11/11 
४ स ामाननभवकण । 


विमो 7 र त श 7 11 1 1 ववक्‌ @ 9 





| 












4 ९ ^9 ४ | भि ९७ | 9 
(२ 9 ५ [९६।९२ 
(> लित 
् न क | क्र 
५. (€ && 





५९ ५५ 











छन्दाथ-३े ईशान ! युक्तिू्य आप कैसेहो धिप अथौत्‌ समथं ओं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वहप 
ओर अपनेमे प्रगट होनेशरे शुणसे रहित निर्विकल्प अर्थात्‌ एकम रनेवाटे ओर निरीह चार 
हित भर यक्ष ओर महाकाशमे है वास जिनका वा जिनमे दोना आकाश वत्तं ई उनको म 


भजता आकारमे रहित ओर ओंकारका म आर तरीय अथात्‌ जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुपतसेषरे वचने 
ज्ञान ईदियोमे पे श्शकेलासके स्वामी ओर करार ओ महाकार है उसकेमी आप महकार ह 


१ उक्कृष्ट । २ दषुदनार । ३ गौचगति-षिरनीचे पड उपर । ४ कठिन्‌ ॥ ५ दुः 














"णय क प4 # 17 (६. गी 40. 141 ॥ + 0 406. # ष "0. 0 श " ॥। ५ ष्ट [1 1111 न्द ~ छ व गद्क (श्व ऋ म 10 "प्णशपपष 1.14 । 1 स्ट 
वतन = पर्ष्ठम स (क ५ च म (0 न ध पनः थः ममम 
कक्ट्कपययदयनयन करय दिकणे १५८७५ न्त 
पकोभयन ०००.०५.०५ अ 


1 क 1 11 
भा ऋ ५५.१ ७१ 





कृपाटु एणोके आगर ससार पर हे मे आपको नमस्कार करत ॥ २८ ॥ आप दिमाच्ह 
पेतके समान गोखणे ओर्‌ गम्भीर द ओर करोड कामके समान्‌ श्रीरकी शोभा ६ ओर 
मस्तकपर मेगा आनन्दे शोभित ई ओर ललारमे दूजका चद्रमा ओर कैठमे सपे शोभित र 
मिनके कानंमिं डर इरे ई बड़े विशाल ने जिनका युख प्रसन्न कैट नील दै ओर द्यके 
पर सिदका चं डकी माल्‌ जिनको प्रिय एते ओ सकफे नाथ आप शकर अथोत्‌ यह्याण 
कारकः शे सो तुम्हरे स्वहपको भ नमस्कार करदं ॥ २९॥ प्रचंड अतित्तम अति टी 
घडे ईशर खंदरदित अज कोटिभायुवत्‌ प्रकाशित तीनों यके नाश करनेवाले धिर हाथम 
लिए भावते रात होनेयोग्य भवानीपतिको म नमस्कार करता कासे पैर कल्याण ओर 
कृल्पातकं कएनवाढ सदा सजनफि आनंद दैनेवले विरामे श चैतन्य आनंदके वासन 
ओर मोदके कतत मन्मथके नाशकत परथ मरे उपर कृपा कके रक्षा करो ॥ २० ॥ हे उमानाथ 
मवतकं सव्‌ जी त्वित भक्तजन _ आपके च्रणाराविदकी नरी सवा करते तवतक्‌ इसलोकं 
अ प्रलाकम उनलागाक सख शान्ति नरी ओर सेतापका नाश नद रोता । योग जप पूजाकरो 
म नद| जानत्‌! ओर ३ शिवजी! भ सदा तमको नमस्कार करतार ओर बुहाई जन्मके दुःखा 
पभू करकं ज भ दुःसी ट आपकी शरणमे ह हे प्रमो ! आप रक्षा करो मे आपको हेश! 
नमस्कार करता ॥६१॥ 









रघुपति पुरी जन्म 
सन ममवचन सत्य जव भाई # हरितोषकव्रत दज सेवकाई॥ 
अव जनि करसि विप्र अपमानकरः जानसि बह्म अनन्तस्माना ॥ 
इन्द्रकृाटरा ममश्चुट विशाला # कालदण्ड हरिचक्र कराला ॥ 
जो इनकर मारा नहिं मरई # विप्रसोषं पावक सा जरई ॥ 


५4 









€ 














विपि 


नि 


ोकाथ-इसं साक पठकर्‌ ्राह्मणने महोदेवजीको पत्र कथा जो कोर 
इसके पगे उनपर शिवजी कृपा करगे ॥ 


१ रामवन्ध | २ कषा 





८१, 


नमग 1. ष्ण नतः (1 111 
ज "भ ॥ि न 1 तिनि 
(०७००००१७ ^= 


| मचरज ख्य छमा । 
त्यामा॥ 


दी सनां दषित खगनाहा ॥ 





(हौ नौ बाहे त चौले! २ अन्तम । \ सयात्‌ । ४ गदे । ५ कामधेनु ¡ ६ परमेश्वर 1 
७ दूतं षित्त सोकमयदपर ममतं 





र[रष्व्रण प्र 
२ 


ई 


{ह वाह 


$ किः थ. 


उत्तर प्रत्यत्तर 
सून्‌ षच वडत अथ 


£ १५ 


अति संघेन करे 


१ पममवीण। > कारित । ३ वेष्टित । ९ नामपैत । ५ अनुमवकरके पाह । ६ मनवाणीतेप्रे । ७ पट्‌ विकरपरदत 


| 


८ जिनकी म्यद्की थाई नहीं । ९ देखि । १० शिक्षा । १९ निनो तुखना नही । १२ अनादर । ५३ एड । ५४ 





थुक 
४ 


14. | ¢ (1) 9१ 


५ ॥ { ६ ध! 


(क, कत ०५ 


इदिविधि अभितयुक्ति त 


© 





प 


न्पाल्वन । २ यहे इतदि द्वा जनमायद्ना । ३ उतम द्धि । + इ 
६ प्प्‌ । ७ ्रोष्‌ । ८ गइड। 





१, (ऊ 


५ वा तया 

‡ 

६ व ध 0 ई | 
र + ए ५9 ¢ र ¢ ® 
0) ५ प, ४0. (9 
६ ५ ध ६ प ४ < ¢ [ ८ ५ ५; म: 4६५ ५. ५ 
। ४ ८ ४ ४६ (43, 


+ 





क न 


क 9 






4 






सन्‌ म्न जाश्षसुनु 
एवमस्त्‌ तव बच मनिः 








नी # यह 
खनि नभरगिररा हष मम भयऊ # व्रमममन मन सराय्‌ गू 


परनि आशिष रोज पुनि पुनि शिरनाईं 


१ मानरहिति 1 २ कामरूप कदी नौ इच्छ क्य सो सूप मा हतेगा । ६ स्यार । ४ चरित । ५ अह्याकी पाणौ | 












४ शप ॥ 
। ७ दुमा स्थान । 


1 ॥ 
।। 


५८ 
। ६ पावती 


पे 


४८ 0 ध ट्च 
१ 


£ 


५ दुष्त्य 


९ नौका 


| १ 


पूम्‌ 





डि 





त्‌ 
तमस | 
क्ति 


१७ 


+^ 


कर्हि स 
नि 

ज्ञानर्हि 

सुनि उरगा 


सो म 





खा 
रञ्नाई॥ | 


हीइ 
धेकञ 
नं 


ए 1 त त 11 


ह 
धिक 


गदनद 


४ 





1 


षणी 1 ` ` 


न्थिन 
टन 
थ 


४. 
क 


६, 
शेषी # मरा 


री #य 
उपाईं # 


पा "1. णामा. त्ष त पण 
(न 


क 


सखा 


मथि 
कृं 


जीव भया 


ब 


€ 


चतना्हं 


(२ 
4 
= 
5; 


तवते 


र 


सो 
जडं 
ति 


| अरति पुराण 
। जीव दद्य तमं मोह वि 





या वासना भैधकाः्‌ | 


१ चम्ढमदनी । २ तन्यरूप्‌ । 


। 


५५.410. 1४ 


(६ 


४ 


- 


\। 


| 


बर । 


वपय उदर रज पवस्व णद १ अजामि 


र, 6 1. 
४५१ ॥ 
& [९ &>५ 


किर 


सीट प्रम प्रचडा॥ 
प्र अविद्या कर परिवाश # मोह आदि तसमिरैञ 
तब सोड वुद्धि पाय उजियार # 
छोरत 
(रन अन्य जानन 





दुखा जाई ॥ 
वति वुञ्ञवि दापा॥ 





९ वेदगुशाकयमेम्रतीति । २ ने अक्षफ। मेन शेः ते इनार मित नमै मूतह्दधि माणायाम पर 1 ई यनेन 
दभनकर्‌ । ४ एकादशनि्ड्ायण त्यादिकं 


५ माखन । ६ अपनापवसहष गनौवनस्पासस्मनद्वदाकाएकताका निरूपण । 











८९ 
ता 
इ₹ अन्तर्‌ ॥ 


भ नि ^ ` एध । 
न 0१" प 
६ 4४ 11 10 


धन्य 
प्रणि 
गरड जके उ 
दुधास्‌ । 
। 


न 


कण $ 
५ 
#1 


प्र । ६ तवर 





{सप्‌ 


9 
शर 


सुन भक्ति 


टं # 
न्द्र # वै 





॥ 1 





| 


हि जीवते 





मानी 


कै दुः 


विनायै | ८ भाजन । ९ ६ 


वु 
छु 





न्‌ } ३ जन्मभृस्प 





५ 


चिता 


[0 4 भा 


न सिद्धात्‌ 





९ द्रवाना । २१ 


२ 
तः 





किरं 
रामम 













ह ॐ (८ अलः ¬ न .- नाणान्न भ क 
श, "न ० ११ + ~ व थ न न ध त 0 क ८० णद, । 
क नभ "ग 


प (क 


4 








५ 


त्र श ( ९4 
शः 1 © ५,२&५ 
(६८ द् 






प्च 


५६ 


२ (५ | 


र † | १। २. 


५ ध गु ( # {५ 
| 














(कि) 


|< 








4 १1 [1 एः 
४ 4 ५ 
न < ६ | ॥ 





५५५५०५॥ 


(4 54 ५ 
(र 































14 प भष 


२ । 1 = 





(0 





४ 


वैरे । ४ सानि।५नेोवेद्एुण सूप 
६ पवन । ७ वैराय | ८ हह । ९ ता 





करं # ते चमगादुर हाई अवतरदी 

गोगा # जेहिते दखपावहिं सब टं 

नह तात अव मानसर रोगा # जिते दखपाव्‌।ह 1 

< ड सकट व्यापिनकर मृला # तेहिते पुनि म | | 
वि ५. त्‌ 

काम वात कप्‌ सोम अपा # की त 


£ 
- श ६ मन।७ चद्‌ । ८ रयै । ९ किसी जीवक दुः 
१ मोलपपत्र। > सप। ६ मूसा । ४ सता । 4 र । १२ कोवा । १३ धृष 1 १४ दुःख । 


न पाना । १० षोस्णप्‌ । १९ 


















प प 








|.) 





ट 7४ 1५" प 09 


॥ ति 11 


॥ #ै 


५ 
[1 1 8 ए 


[1 


+ । गो गथ स ^ ~ 


व थ य स~~ 





वार विरद 
पंकज नं 


निसेगम ८ प्रवीण | ९ कथप्रा | 


पाणी । 


पसव ध 9 ष ५ 
न ष र 
1 
¢ 


कुर 


सयु । २, जरुन्ट-त्िमद्‌ा । ३ 2 











य 





। 





भर्‌ छ 


॥ 


तुरत बल 


निपुनि ह 


4 षु 


६, 


4 


८1७“ 


९. 


इ #अ 





3 
1 
त 


॥ 


द 


म्‌ 


हिम 


1 


# ‡ 
क 


9 नो 


४. 





ज्य चरणर 


अस स्वभर्व 


«ॐ 

भ 

५ ह 
५ शभ 


क, १०. 


“= > [1 


४ 





[ सिना 


न्तत) 


नध । ९ जे सूक्तिं 
द्री । 


] 
निकट 


\ 


॥, 


मेरिमे । ८ पमाम्‌ 
स्तामस्कं । १ 


ह 


र्कं । ७ 


निन 


६ रस्त 
९१० शुर णमि 


५ वा 


हं ममप्ष। 


क्रे 


| २ पररा! ३ अभि। ९ पानी। 


| 








दीन 


५9 


५५ 


“५ प्रसन्न | ६ तुभ) 


(< 
(; 


गयोगरिद्ध । २ नमस्कार कता । ३ ओषध । ४ 


उतन्न | ९ मोहृसूषीसमुद्‌ । १० नहम्‌ 


जिनके 


८उ 


। 


#ै 


१४ मान्‌ । ९५ सवक । १६ त्म 


२ मदि 


, 


९ दुषु ९ 


४ 


५ 


। 





क सक १ = न 4५ पकक" 
(नभर ०७७ न थ 





गरुपदपरीति नीति रत जोहं 


ताक यह विदेष सखदादे # जाहि परमप्रिय श्रीरघुरादई 
ज पद्‌ निर्वान ॥ | 








दोहा-रामचरणरंति जी चह, अथः 
भाव सहित सौ यह कथा, करं श्रवणपुट पान्‌ ॥२०४॥ 
राम कथा गिरिजा भ वरणी # कटिमदरृशमन मनोमहृहुरणी । 


निभि (किति 
"4 १ भ 4 


१ नयता । ३ पृषवीका भूषण । ४ र्षक । ५ पृडित । ६ श्रीगेगानी । ७ राना ८ ब्रह्मण । 
९ नमरता-सुशिक्षित । १० ई । १९ भक्ति । १५ ्ानकश्के कैषत्यभुक्ति 














४१ ४ 


हा = ११011 तु 


यथ 


क 


प (3. 


11 


६ 


द. प्प पप्यपः 1 





न्नं 





14. 


1 


< 


प्ण 


कवु" 3" म; 


++ "1 


1.41 





| 


4 


व्व = श न 2 न ~ य न ४ क ४ यन विता 
य क टद अ 9 9 1 अ क 4 23 व + 


विद्या, महामोहमविद्य, 


ति नहि पई। 


ग्‌ 
| 


„ मोहम 


१५ ॥२ 
(नि 


९६ 


भ 
त 


~ 


१, 
आद्या 


तम्‌ 


५९ 
९३६ 
¢ 


४७ 
॥ 


५ 


ध 
कै | 


त एणा पि" 


५, 


नस्‌ 


। ३ माङ । ४ अहीर 


५ 


प ४ गाः एटा राना क्थ द भन १ ९.१. 


८ 
४ 


९ सु्रका । २ विचा 


४ 


4* १. 


र्त्‌ 


1) 


# 








> ट = न (न नु 1 ~ 





‡ उखरछाण्ड्ू ( ६६५ ) 


प व (०४६ ध हर शा दुता सन = क क त म ण्न {पक्षा 


(क 1 [कि कि क 1 ए ऋ थ 
















२ (# 


(९ (न वद्‌ स 
७ 









7पमचरितमानसे वकटक ठफटुपविव्य॑सन विमलवेज्ञानवराभ्य्‌ | 
षम्पादमो नाम सप्तमः सोपानःसपाप्रः ॥४७॥ 


५ 
20 
्ः 


त्‌ 


+ ~^ ॥ ५६ र ५ १ } 1 )*4^ || ५७ हि, ॥ } ष [नि ५ भ गम 
4 [५ न 9 4८९ ` ५ 4.८६ 4 ९ ५५। 111 
| ५५ न ५ २ =] ५4 नेक ५ र ५ ६ ४ 
{५ \ "4०, न +) ५५९ 4. ^ ४ ४ , 
॥॥ 4 





दन्त [९.५ 1 
[शी ह 
प ५ 4 य ४ ध 
८ ,{& ¢ ५.५८ {& "रीः प ६ .१८। ^ > 
५} ८ ५ ६ र, 144 


८), 











्रीमद्रामचरितरमानसमिदं भक्तयावगाहतिये 
तससारवतमवसकरणदद् 


यःप्रथ्वाभरवारणाय दिषिजेस्पप्राथताश्चन्पयः 










५ 


नातः परथिवीतले 
नेशक्रहतराक्ष यु 













॥ २॥ 





0 ति 
41 १५ (८ ------ . 














१ 8 # १ ८ 
(4 ६ ९५६५ ६५५१५. : | (9 


१५५१ 










17469 | (1 (1, ॥ १. 01141 (11 | | { ४ ४.६। ६१ 
%। १०८ ९ 4० 1 ८६4 ५ 1 


५ 4 ॥ ॥ स (ष | 1 
भः {४ ५/ (५५ 1/1 (४४ (४ | 4 4६ 044 ५१/11; ९12 14 

4.1 4 (क (त 

1 4444 0 नि 


1 
धक 0 1] 4 [ 
(नमः ९ १८१ ९५.६५ १५.११ १६.५.९१, 9. भथ. ४९. गः ४ 
4. (2 















1 





| टः र 







५५ 
(न 









१ 


१, 











लद 
048. 







ध 


पथ 4 नस 


निनि 
वि 


¢ (५ 1. 
च भ | १.1 # ९ शैः 
¢ 41 $ 6 (५ ‰ ^ 1 
१५ ४. 1 ४ 
५ ८ ( 911 ति 
^ | 1 1. 


~> <. ४ 2 १ 
क्कः 


४ ~: 
८22 





















इ % < ‡ 






अभय 


<><==>€3 <> 
<~ (3 


नः 






©< 
> ह, न्य [ह “~ 3 १. 
ल दश्च य "~ प द । (य्‌ र न न कज 
€ व र च 4 य ऋ 9, (5 रिक अ स 4 = ए 
२ (५: र + द. (ह क ए थ, ॐ 
‡ ट 3 1 # ^ (~ ज मैस ४.२] 
ष # जक, ; = 0 वि = वद ट: 2 3 3: 4 = ५३ 9 4 
५ ह {74 ~ध स ५ २ ¶ म ८ छठि 
८ (0 


2 1 
(क 





< 
[न 
य 
1 





11 1 द 1111 





५ 


14 1 न्‌ + (९ [य ५ चच, 


प्स, [न (द । 


न्स 









६.4 


(८ 


(य 9 {1 ५ 


4 1 ध ‰ 
[४ (ध (1 ५ # (१ ८ ५६ # 4 ॥॥ 1 
1 = प्व #॥ 
(5 (+ (2 | (क महे [| ५ 
॥ 









स. 










० „ 


प १९० 4 244 (0 0132211 शु 


4 1 (५ {£ 
/; ४) 1 ५१९ 8 # 4 ककु 


स 









प टै 









४२ ध [स 










1 9 


ती 





1) ~ 
~ "~~ ~+ स न भ 4 = न ~~ ~ (न ~ ~+ म [ब म क व 








दोशो चेतन कद जइ करै, जड फर चैतन्य ॥ 
असमथ रघुनाथं एर) य्न 


६7 


अ ११41141 114 1१11 
नै (५ 
म॑ <" - 1 


| ~~. ^ 3 सारी प्यार साताजीक्ा पष्ठ्पाम्‌ "` + म 








५ (9  . ५ ध ४ ८ ४ । ८. 10 । (1 4 ५ #¶ (६: न 2 ८: | = १ 
+| 4. "4 त ^ 1: + 

| # 
५ | 
५ ति 

( 
१ | 
५ £. 
१९| |+ 
५ प 
५ 4 
१ (# 
+| (+ 
# # 
५ 9 
| # 

॥ ५ 
+ | 
॥ {४ 
1१ 14 
५२] (> 
| ८४ 
५ (4 
१ 
1, + 
५ = 
भे ॥। 
५ । 
† (& = ~ । ४ ^ 1 / 
| 0 1 (य ५) = 6. 4 ॥\ 
1/1 | - न न स ५ वि २ = ~ द ५) ‡ 4. | + 4 १ ४ | 

र वि प 7. (क १,५५.० 


4 न> ७८००५५०८ क 


प कनन कक्ककक्कतक्कन्त कृन्त्‌ १ दकव 


[ 2/ 


१५५) 


सौं० -सोरसव् एणी सवज्ञाता । सोई महिगरण्डन पण्डित्‌ दाता 
धमपरायण सोई कुलप्ाता। रामचरण जाकर मनात ॥ 


भमनम भ५०२४५४६५२७१०९७अ१५ 


सेपरान श्रीकृष्णदास “श्रवेहुरैश्वर" ( सं 


9.1 





[1 





नसिरतनीेि) 
[1 स ताण 


नराय, सेतवादी वष. 








(क न व्व. पदान गा 1 क 


कन म क र = नन "= ~~ 




















1 4 1 







न्ट 


=-=) 


1 


१ 1 
र 5३ {२ 
1 
(3 


& द 


9 


| 


न्‌ 


॥ 


ष 
(कनं 
(£ 
य 
न 


७ 


श्या 


अबधपुर 


ई 


(भीष 


3 
{रि 


चिम 
> <€ एर्‌ 


९ 


५ 


त्कः 
चरि 


ई क 
| 


६ 
भै 
न्वः १ 
1001 \ ९५ 


।९ ९,९ 


[नि 


1 $< 


त 


( 
१५ 


रखि, © 


॥ 
५ 





ध 
+ 1 भ 
नी 8 

1 09 

ध ६ 9 

9 ४.८.१४ ५. क क 
र ५, 1: , 

तिपि वव 





॥, द ॥ 
९ ८ 59 (१ € ‰ ( 
(र 


= [1 व. 1 
ग श कन [1 1 1 7 क ता + 1 १ 11 ॥ } ॥ न्प द मद क 
१... व व नतित निन 

= किति नितिन मि 









ष 4४ ६ द्‌ (प ८ ९५.१४ 


क्र ११ 
६" ५ 
सर क सु 
९ ५ % पू 
11 लर 


शः ५ ्‌ ५ 8 
| 


«५४६ 





संग बहु मकंट अनी ॥ १॥ 
चटि वाजि गज रथ नगर देखहिं भ्रमित पुनि घ्र अवि 


सारङ्ग हेम विलोकि विनु पदत्राणहय प्रभ धाह 
कसमकटक मरि मुखमुसकावनी 


कः ५ ५ > सिन 0 मि 2 
(6 ॥ 11 1411. 6 

पभ न 1 1 + ८ 411 ध 

2 ४. (0) ४.00 ५५५ 

॥ 8४० 14.21 1141. 














1.1) 


५” ॥४* [1 
५ 





धिय यी 
1) 2 ९. 


५. 


बन्‌ 


₹ (५६।९९॥ 


ह की 


निवि 1 


प्यमृः 
९०९ 
¢. 


4.1 


णे अग = 


2. 


(क, 1 


44 1 ग 


1.4 


9 त - क र क द 
क द य ~प 








न न ~ ण क न न 


म म म ~ 






॥ 


®> 
श्व 1 द 
ह 
५ 
1 


1. ् 
> | ॥। 
॥ 


घुः 





"प दु ४ "1 ग 1 


|| 


०।९५ 





न 0 
(+ 








सार्थ 





0/4 00.12. 


2 
् 
¢ 


= 
श 
ज 


ह सप्रीती # 


े 
बजि ॥ 


ए 


।९.६५॥ 
(^) 





करत 





कि) 


%। 








9.1 


श 
र 





नशन 


कमजरो येय ८1८0१ 


हि 
यो 





क 


हमा 





त १५७८१११ ६७०2१ 





८4111133 


॥ 


न्तु 
हा-त ताद्न 
वि 


हिम 
द 


यन 9 पिम कनामा मा 
व 


4 








1.44. 4९८... 


॥ 





८ 





६ 


पथ धमं नजाहीं॥ 
रि 


न ५५७५ गय ुम१ १११, 


न „ष्पः 


कः) पदगद्द" = 
0" नि | | | 





८, 8 


न्ह > 4 + 
न) | 
-# 
५ 
) 





नें 





बोले ष 


४५ 


परनिधा 


थु 
41 


निति 


भृभपदं 
सपद 


(6 





६ 


वास्‌ ॥ 
कंज प्रकार 





॥ 


म १ ५ 
निकेता ॥ 
ईं 


॥ 


यु डपा 
श्रीरा 





प्र 


कैः 











त्रिभुवनपतिप्र 
त्या = ` 
लोभाखानि जगतकं हत॒ अरम्‌ ह $ 49 
छरायानेषहितिय पतितरतधरही यक्षणहकिमिभरद॥ 

को 9 विनुवारिदमाटा॥ 
पणविनीता॥ 














५५५५०५० ०५५५ 


५५९ 















7 ५० क ~ नध „~ । # । पा 7 1 क न+ ५ थी ववा 


† 
+र ५. = 
१, 11 1 4 (थ प २, नाकि ४५८१५८१७८०५. ४ == ५ ७, ५० ८५६ २४५८५०५५ त क त का 
व १०५०. 
व ९८०९१८१०.५ 44. [1 ~ ~ व 1, 


4 १५.१.५५ ५५६०. 
^ #1. 1 । &. 


तदपि दपि चय्‌ तै धुर." | 

सुपार शचः यां कमं ५१६।॥ | 
| सौ अपय ङे 

वक नष्‌ यये 
















© क ४६ दरण भ्य 


॥\॥ 0 द 






॥ 
( 
॥ 
1 
४ 
(1 





पथ ए ॥ दः „2 # र 
श्ल-दजं 






= ५ 


ताज आका +< 





भवन 
५ प प्न यद्व ण 


प्र 16४ 1111111 611 









पादर पणकटी सयं 
विविधर्भाति निधीरन दीन्हा 
सुमिरि राम मरति उरराखी # दीनि फल सुन्दर शुभ भख 


| 
प्रनिवर कथा अनेक प्रसंगा %# करई सने सिय संग विहगा) 


[3 






० 





=. अ 2 न ०९ 


समै 


५ 


ज्ञान अनेक प्रकार ददावा # लक्ष्मण अवध सना जवञ 
छंद-अये सुलक्ष्मण त्यागि सीतहि विकटनिज आन्रमगय । || 


सीन ०८५न१-० [1110 
0 104 102 


५ 


ध 





(= क 


न ऋ 


4 











८५५८५८८ ५०५५५, ५ ५ 01 1 


क जः 
4 ~ 
(== ॥ 1 


| 
(4 





५ -.. . ,- 








(= 15 $. 
लि ॐ न 
पः -= -- 
=“ {ह , 
= (८ £ 
४ *' षि 
1 # (91 ष 
१ ध १९ 
"(८ ४ 2 
ऊ 0 (४ 

{कि - 
418 { 9 

& ^ 

५ क ४ 
| „ (रि = + वि 
(@ ¢ © [५ 
नु), {. 1६ 
[5 [१८१६४ 


छे 
गति मुनिवर 
पुर 


जनक 
रामर 
पुरर 


| त + 
। 0 ५ ८ स. 
= (> ५“ क 

फ [9 1 

9 9९ थ 

४ © छ. 


(१ वतशणराण ण पा शन 


एवि पका, दन प $ 1 ५ [क ण 0 त ` स, 0 0.8 5 
क विनि (1 


[11 ` । [क क क 1 [व 1 


# 
# 


ई 








थ णादकास्थमपकक्पफक् 


णी म । १ 







सन्स 


ह 


कि म 9 





नाय विधिवते दानवहू विप्रनदयो 
गज व भमि वस्त॒ अनेक विधि अव को गने । 
वारछे नपद्वारदीन्दी कहु कवि केसे भने ॥ & ॥ 
दोहा-पृजे विविध प्रकारनुप, सादर दृत हकार 
 गुरुगृहगवनेड म्रकुटमणि, पाय पदारथचार्‌ ॥ २७। 
सकट कथां महिपाल सनाई # शतानंद्‌ आनंद अधाः 


हु नपति मख देखहिंजाई # साजहु जाय सकठ कटका ॥ 
करि विनती नृपमंदिर चि पतिका सकं सुनाई ॥ 
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दोहा-चलेउरावमरनिगण सहित, विप निसान बजाय ॥ 
प्राततीक्षरे प्रहर सीर, अवध नगर नियराय ॥२८ 
पुरबाहर सरय॒ अचि सदीन्ह हषित रघवीरा ॥ 
सोपि अनुज कह राज समान्‌ # आये प्रम्‌ जह नपमाणिं रान्‌ ॥ 
मि पुनि नपति निकट वैठारं # गद्रद गिरा सुवचन उचार । 
वद्न म्यक निरखि सवगाता #आर्नेद मगन न दय समाता॥ 
प्रम विनीतं सवही संवकाईं # सचिव भरत पुनि छिये बलाई॥ 
नप सेवा सव भरत संभारी #सन खगपाक्तिनस कीन्दखरारी॥ 
आग गुरुं सादर शिरनाई # मन भावत्‌ आशिष तिनपि ॥ 
पुनि प्रमु सकठ देव गुरु वंदे # अभिभत आशशिषपाई अनंदे ॥ 
 देहा-द्शच सहस मुनिवर सहित, अये प्रभ मख धाम ॥ 
ये वचन विनीत गुरु, मंत्र सनहु मम राम ॥२९ 
धमं सकट जेहि वेद्‌ वखने # संत प्राण लोक सब जाने ॥ 
विनतिय नहिं फलहोय खरी # ॥ 
मानगहि रहे ॥ 
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पनिरजाय रघपति रुखयाई #र 
सर सरभी सुरतर सखखानी # 
एर रहं बाहर गला अ # भर 
रहे तहँ दिशिपार अनेका # जे प्रमारथ 
द्-जेनिपुण परमिवेक पावन्‌ भ्रतटं राखे तहा 
निजमाग्य प्रवह सराह निदरहिं धनद्‌को पद्ब।सही ॥ 
आपये चिरोकी नाग खग सर असर ज गिधिने रचे । 
सने [मसनक्रो नहिं बच ॥ ८। 


न ९ 


दोह्ा-यगसष्टञ् जे विप्रवर, सन्दर परम प्रवान ॥ 
जानि श्रुतिकर मत सकल, रहि मख संग सधान ॥२१॥ 

मकर मास ऋत शिशिर सहा # मख मण्डप बेटे रधराईं 
तब बोले गुरुषचन सुहाये # आनहु वाजि जौ वेद्‌ वताये । 
| लक्ष्मण सनि गरूवचनं अनन्देश् बार वार पदपङ्कज वन्द्‌ ॥ 
हयश्चाला सादर आये # विविध विभषण तेहि परिराये॥ 
इवते वर्णं सन्दर श्रतिकारि # रविहेय निदारे मनोज सवार ॥ 
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पकहि खन्भरख सन्य चट 
नि  प्रभकहि रय जोरीजानी # हरा भरमम 
छंद-हटटानि प्रबल प्रवीनजे असि ।भर अतिरिपगप्रबछ्‌ । 
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सराहि रोकं एक एकन कर ख 
नमर शठ परश्च कृषाण शुरं चछवह्‌ । 
कर चरण शिर हात्‌ तीर षार. € भमिजान न पावा 
भटगिरहिपनिउटिभिरहं धर्ककरर्हिमायाआतघना । 
प्रमतनय संदरवीर बकि हनर्हि रिपुनिशिचर अना । 


देखहिं परस्पर युद्ध कतक शभः एकि इकहन। 


सजिकोटिरथ सर आयनभपथ सुमनवरषाकरिभन ॥ ९॥ 
दोहा-विचठत अनी विोकि निज, छवणासुरर= 
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परविङत भय।| 
प्राह राजतभय्‌ ॥ 





बहुरुधिर मलन करहि सादर गहदहिं नरशिर माटिक्षा। 
आनन्द है मन म॒दिते गावहिं गीत खेचर वालिका ॥ 
धुनि पटदहि शंख ब्रदंगकां सुनि गर हषे वटावहीं। 
गतिलेत नितेत प्रेत त्रिय हिर माल हषं चटाबहीं॥ 
कहकरत पान प्रणाम नर करट भरी शोणित शाकिनी ॥ 
सव मेद्‌ माक्ष अहार कर मन मदित बोट्हिं डाकिनी ॥१०॥ 
दोहा-मारे रघुवर वीर बहु, गिरे समर रणधीर ॥ 
क्षणईक निरीचर वध निरसि अन्तर हइ बलवीर ॥२७॥ 
कारे छठ प्रगट साविविधवरूथ* अख शख रे सवं सुरथ॒था ॥ 
धाे रज अर्‌ शिव सनकाद # जे मनि अप्र कहे श्रुतिवादी 
शक्ति शुक असि चमं सुहाई # गदा परशु धनु बाण बनाई ॥ 










कैटभ नापर वार्‌ बल्वाना # म्‌ाच्छत छवणासुर्‌ मनजान 
कटुकवचन कहि छोडकिवाना # ताहि प ी 






पसेयान च तके सन्प्रख आवा ॥ 
सोरग-मारेसि हदय सभारे, गिरेजपत कर्णायतन ॥ 
मूच्छित बेर पुकारे, रामचंद्र दिनमणि तिलक ॥ २॥ 
परर्छित बंधु सवाह विोकी # मैरिसभमित रद नहिं रोका ॥ 
दकवारा 
लदीपा 
 . _. . . अवनितलसुधि कटुनाही 
दैच श तन्‌ बाहर कीन्हा # राम नाम वर ओषधि दीन्हा 
उठि श्रव अग अनुजके संगा # छीन्हं विर्सिधूनुबाण 
आय समर महि सभट प्रचारे # बाणते विपुल देव आ 
मच्छांगत कैटभ बहवाना # ताहि चटाय उपाय 1 
दोहा-करउपाय स्थराखि तेहि, पठे भवन रणधीर ॥ 












कटत खंडन चरण योगिने खात बाट बालको | 





भिरेसमर सारोषअति, फिर क्र ॥ 
खगे खोहे रुटरहे, समर धीरवर शुर ॥४० 

सहाय हीय निज ठदे # रि छज 
| >| (1 सभट वद द्ध ॐ भयो अद्ध तहु वृराणन्‌ जह 


| 
पिं समर शर शर विट समय जलद जल जैसे! 
| 
| 
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उटी धुरनम छै # भयो प्रदोष सु 
समर दख रिपु प्रबल प्रभाये #% प्रमु सम्रीपस्राः 








॥: 


बहुजोरा ॥ 
हिं डारी। 
ह आवा 


आशिषवरह॥ 
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रिसरोकी । 
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श निकेता ॥ | 
ठा प्रच॑ंडा। 


कुलः साव्हु समर्‌ शूर सुहावन 
वलन्‌ तुरग प्रवाण छडया धरा विनं भट जानने ॥ 
सनं वचन कटक कटार वाठ्क जानि भट धावतभये । 
रारताने एकि वार्‌ छव्‌ हसि हने तनु जरजरभये ॥ 





५/1 
क 1 
॥ 4 


ओंखिन ओट हा अञ 


93 टक्ष्पण चन्‌ तथ वि हसं 
दाह सुन ए ट जाय प्रवर प्रहररणधार्‌ ¢ & 
- घ॒ चटाय गहं करवाना ॥ 


नकट घमश्चिकरौ मनकाना॥ 
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करणा सक २६ 
18 विधिकटछ सकट संहारा # 

` ~` दौड बाल. अनूपा # तव 
दोहा-केउ भरत करनोरिकै, वचन अमि 
अनुज स्मर मह तुम ह्य 
~< यज्ञ रपु देखड जाई 
ती्रक्चन सनि भरत छजने # बहुत भाते रपत सनम 


॥ 
॥ 
प्रथम सखा सव यिय वुहादं # हनुमदाद अगद र्थद। | । 
॥ 
॥ 












जाम्बवन्त कपिराज विभीषण # द्विविद मर्यद नीट नल भषण 
रिपहि मारिकै समर मगाईं # तात अनुज दौड भानं जाई 
प्राथनाय संग कटक विशाला # चलेमरत उर उपा ज्वाटं 
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0 न 
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परे वीर्‌ भरमि ग्जर्‌ ॥ 
इ रोणित वृर्‌ वरूथम्‌ | 
॥ 





हि क्र पुज परे, महिलोटदिं शोणित भार भरे ॥ 
शरलागत घायट्वीरगिरे, तह हक उदे रणधीरधर । 
| रणवार वरूथनभालुकः, गिरिसे जनु मेदिनि खंग पटे ॥ 
| तव्‌ शोणितकों सरितारर्मगी, अतितीक्षणधार अपार पी ¦ 
| तहं योगिनिभूत पिशाचघने, भषपाटकं केककराबने॥१३॥ 
छन्द-पृभरष्‌ाहं कैक कशल जह तहं मदि 
| समाज सोहत व्याहप्रति मंगछटये ॥ 
| तहं डाकिना मनमदितडोढहिं शाकिनी शोणितभरी 
| दोउकरनसचहिं काका शिव परेत प्रति कीरतिकरी ॥ 
अतावरो गृहि गर पेट पिवत शोणित आतुरे 
॥ 





























४ ५ & 9 तः € ४ 
| आय ज्ञे कपि भाल भवाः 
| | १) 
| ब =| द्‌ दन दः 
पिति सराय मातु परहेी 
 " ५.१ 














अंगद गवै अपार अति, तस प्रभु उर 
तमि ताहि कुश्‌ बाणचलावा # अंगद नी 






९६२ गे माह ईषान ध र्‌ ॐ ५ | 
पाच वाण वेधेड कपि दौड * दीन जानि त्यागेउ €सि सा 


£ 


। 
परे भरतके सन्मख जाई # दशादेखि कपि दरा भट । 
(म्बवन्त हनमान कपीशा # धाय तर गिरं वहु करा । 
दोहा-दैसे कुमरकुशदेखिकपि, अनुजहि कदयवुन्ञाय ॥ 
आज समर जीते परत, भाटुकपिन षिटगाय ॥५२। 


प्रम सतसमर कीन्ह जसकरणी निगम हेष शारद नहि वरणौ ॥ 





<~ न ५५१५. थरतिितिनतिलोपोतिनोसनत भतिन 














तानः (द्रप पकलणन्णदकदकछि नक 
पि 1 त 0 | 0 


कराल सुनहु उरगार ॥ 
मन्‌हु कच्छपका नाई ॥ 
द्रते तिन मन फेरे॥ 
पैर तीर छषटाही 

माचार सव राम सुनाय॥ 
धगिउमुखनिजक 















निजकहु सव, वड जीतेहु संमाम ॥ ५५॥ ` 
निजकहहु कहानी # पृेहु सुजन रोग अस जानी 
तं केद्राई # छाडि रोच अव करहु टराई॥ 

ताता # हतं हर गाता ॥ 
ने ताता ॥ 











समरभाम मन सन्स 
ओंखिन आगते हटि 
सनिखिसियान गदा तेहिलीनी # शर हाते खण्डखण्ड ठवकना। 
सात बाण मरि करि कऋोधा # ठगमगात शर गत याधा ॥ 
गिरत कोपिकर शरू चलाया # छवतनु ताडेत समान समाया 
दोहा-दरि रकार बन्धु दोउ, छवि मारेड करदप 
जाम्बवन्त कपिराज न, अंगद करहि विप ॥ ५७॥ 
जोगिरि तरु कपि डारहिं भाई # रज समान तेहि देहं उड़ाई 


निजवाणन कपि धाय कने #जोजेहि उचित सतसफटदी ने॥ 


जाई #नहिं तवमूत्यु निकटचलिआई॥ 
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पटिचाने कापिदौड निरखिभषण सहं मिहि 
इहिषाच मृनिवरसघन आये सियहिभति विनतीकरी । 
हनुमान भाटहे छोड वेगहि त्यागि बहुसमुञ्चायञ । 
रपुदमनटक्ष्मण सहेत भरतहि राम समर सवाय ॥ 
सृत कान्ह कर्थ करटक कृटमर्ह मोहि विधिषिधवाकरी । 
ताज शच चदन अगर अनह जाडं पियरस॑ग अवजरी ॥ 
मनाने धार दानउ तनय छीनेउ संगरे सादर चके 

| ` रण्‌ देखि बालक चकित चितवर्हिं विहसिमनसंशयभटे ॥ 
|  रथदैखिकर्‌ पर्दिचानि प्रभ करई ज । 






























| सकठचारत सनं कृप | 
| तनय सहित निजपुरं परम आये दन्‌ दनि शु 
| जेहि जेदविविधिसुर आयस दीनिश्वकोटिकेटि विधि ॑ 
| कोटिक घेन घाम धन धरणी # दन कृपानिधि कोसक वेरणी॥ | 
| भोजन विवेध मति कराये # विदा कीन्ह मनि वरद्‌ वये ॥ | 
| जनकं पजि विदा प्रभकाना # दर प्रम पूज प्यदकटना ॥ | 
| आये जनक गर्हं पहचाई # वेठ प्रभु महदव ३खाई ॥ | 
| दोहा-लक्ष छक्ष वर धन्‌ धन, पाज पूज दज पाय । 

| एक एक विप्रन दई, हापित करटराय ॥ 2० ॥ 


(त 


| गे सब मनि सजन निजधामा # पायोअमित अमित सुखरामा॥ | 


| पुरवासी अये रव आरी # सनद पुराण अनन्द सुखार] 


चराचर केश्पुर केरे ॥ | 
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कछ 


ोदइप्रमुकीने॥ | 

















| ज्ञं जड चेतन जीव घनैर शसः 









५९४ 


| स सने वचन तिहि देह श्राप # शिष विधि हरि अवि जोञप्‌ ॥ | 
| सुनहु कपण चि वु वार # नहिं कोड आवन गिरारचारे॥ 
| ममकर मरिहहि सत्य मषा नाहहाई॥ | 
| दोहा-बीठेड तापस वचन सदु, पादे पाट्‌ रघुनाथ | 
| कहा सकल इतिहास मनि, कहिपुनि नायरमाथ ॥ ६२॥ | 
| प्रभ इच्छा भावी वख्वाना # दुवासा मुनि आय तुलना ॥ | 
| म॒निहि देखि ठृ्ष्मण चटञ्जगे # गयड निकट विनती अनुराग॥ | 
| पेड मुनि कर रघुकूट ईशा # जारं वह म सन अहरा ॥ 
| जो प्रति उत्तर करिह आजु # भस्म करां तुव्‌ घर पुर राजू॥ | 
| कम्पेड ठषण सुनत मुनि वानी निजवय सम्चिस॒चटमवानी॥ | 
| दोऽ करजोरि फटे ्भुपददी # दवौ मानि ओवन चहं ॥ | 
५ कीन्ह अवगुण तुम भारी # काल कमगतिं टरडि न दारा ॥ | 





































आये विष्ट विलक्ष रघपति विकर उठि चरणनपरे । 
संवाद सनियनि समयं जान्यो त्यागि अव तनु हरे ॥ 
। सनि वचन रेष विचारि निजउर राम विनु धृकजीवनो । 
| मगहिचरण सरयतीर आये देख जर भ पावनं 
| दोहा-कप्प्रियत जल मध्यमह, कान्ै ध्यान अखंड 
योगयलन करि राम फहि, फोरो निज व्रह्मड ॥ ६४ ॥ 
रामं धाम पचे तुरत, ठशक्ष्मण चतुरथ भाग ॥ | 
| सनिव्याकृठ रघपति भरत, मिटे सकट अनुराग ॥ &५॥ | 
मनहिं तजेउ तजौ मोहिं ताता # कर सोई यतन नुदंखो ्रात्‌॥ | 
| करहु भरत पुर राज सुखारी भसनत गिरेउ महिव्याकुरुभार्‌॥ | 
चरन चहत अव प्राण गरसई शरभ रक्ष्मण विनु रह न सकाई॥ | 
तात चल्हू कहि तनय वुटाई #कान्ह तिलक वह नातिरेखाई॥ | 
भरत सतनय शीट वैनामा # दक्षिण नगर देया तिहिरामा ॥ | 
दस्र पुष्कर जेहि जग जाना # पुहकर नगर दानभगवाना ॥ | 
























क 


| दोहा-सकर तनय परितोष कारे, विदा कीन्ह रघवीर 
| विप्वरद याचक सकट, छि बीरे मतिधीर्‌ ॥६&७॥ | 
| धन्‌ वसन धरती घन धामा # दय्‌ द्विजन केय प्रण कामा | 
| याचक सवे अवधके वासी # बोलेड प्रभ सनअजञअविनासी॥ | 
| हभ भारं जन्म चरणञनुरागा # अतकाट अव हीत अभागी ॥ | 
| जो जनजन देहु प्रभ साथा # करहकृपानिपि सकटसनाथा ॥ | 
| सनि सनहुमय वचन सुहाये # चल्हुकेरप्रमुअति सखपाये॥ | 
| समय जानिकपिपतितह आवा # अगमद्‌ राजदीन संखपावा ॥ 
| जाम्बवन्तं ठंकापति वीरा # न अर्‌ नीट दिविद्रणधीरा॥ | 
| काटनकाड ज॒ सुर अवतारी # आये जह कृपालु खरार ॥ | 
| सा०~कहं प्रभ सन ठक्च, राजकत्परात करहु पुम । 

| वचन अचल मम ष्‌, अंत अमरपुर गवन कंश ॥ ६ ॥ | 
| जाम्बवेतसे कह मृदु वानी # रह द्वापर मर अक्ष जियजानी॥ | 


इष्ण, कए | रूप धार भिटि षहो तोही # समरमूमि तवजानसि मोटी ॥ 
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| चरि विमान प्रसृधाम सिधाये #स्‌कछं अ मन कर्ह॑सकुच 
| सथनवृष्टि नम ₹त अपारा # इड्न विधिं उद्‌ उचा 
 ठंद-उदित वेद भ चकृत मरत इपाठु 








जल परिकर रिपुदमन सादर पद्मवन राज भयो ॥ 
कपि आदि युथप राखि उर प्रभु सकट निजनिजघरगये। 
सथर प्रम्‌ पद्‌ वन्दि वारहि वार रावि मण्ड छे ॥ 
सरसषहित दिनकर वैद भूषण आय जट आश्रिते । 
हिस्षमय बोछि अनादि प्रभ जु वचन पावनमय कहे 
इक मास रह तुम नीर यह ममपरी जीवव 
हि सुभगदेह विमान पद्‌ निर्वाण जो.मम पावहा ॥ 
अतिप्रीति श्चिर सनेह मनहिं मम चरण रतिदै सदा 
तरि जाय सुरपुर सकट सादर सुन प्रमवाणी मुदा 


कार्‌ # वन्दा तव पद्‌ बारहिं बारा ॥ | 
॥ परण कम्म रम # त॒म्‌ स्षमतातनकड बडममा। 
| मो्िजरषि वोहिततुमभयङ # तव प्रताप संशय सब गयङ ॥ | 
| संत विटप सारता गर धरणी क परहित हेतु सवन का करणी ॥ | 








| नज परताप द्रवे नवनीता # परदुख द्रवहिं सुसंत पुनीता ॥ 
| जोवनजन्म सफल ममभमयऊ # परमपुनीत विवध सुखद्यऊ॥ | 
| जानहु सदा मार्हिनिजकिंकर # पुनि पुमि उमा कटेउविहंकर ॥ | 
| दहा-तास् चरण रिरनायकारे, हदय राति रघवीर ॥ 
| गयड गरुड कुण्ठ तब, प्रम सहित मतिधोर्‌ ॥ ७१। 


इति श्रीरामचरितमानसे सकेटकलिकंटुपरिष्व॑सने अविरलभक्िकर 
संपादनं नाम अष्टमं लवङ्कुशकाण्डं समाप्तम्‌ । 


इति रामाश्वमेषे छवुशकाण्ड सम्पूणप्‌ ८ 





| पत मिनेका व्किाना-सेमराज श्रीकृष्णदास “रवहके्वर' स्वम्‌ मस~. ध 
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व्रवाछह । 
केशबुकुत सखि मरकत मणिमयरेत्‌ ॥ दाथलेत पुनि मुक्ता करत उदोत ॥ १ ॥ सम सुवरण 
पदमाकर सुखद न थोर ॥ सीयभंग सखि कोमल कनके कठोर ॥२॥ पियगुख शरदकेमलं 
जिमि किमि करिजाई ॥ निशि मीन वह निशिदिन यः विगसाई॥३॥ बड नयन कटि भरकः) 
माल विशाल ॥ तुरसी मोहत नहि मनोहर बाट ॥ ४ ॥ च॑पकटरवा अंगमिटि अधिक सोदाई॥ 
जानिपैरे सियदिथरे जघ कुमा ॥ ५॥ सिथतव अंगरङ्गमिलि अधिक उदोत ॥ हाखेछि 


(बि 9 


हिरो चपक हैत॥ ६॥ सधु सुशक सुमति श्चुचि सरटसमाव ॥ रामनीतसत काम कद्‌ यह 
-- “--->--- न्प ततान तमो | काकश्च पलि धि दम ल्पत कपोल [4 
भालतिटक शर सोहत महिकमानं ॥ थल जयुहास्न। क्च चमुना म उच जुन 1८१० 
कनि भरदा ॥ कस परयुनयन्‌ कमल अस क वलानि ॥ १० ॥ कामरूप सम्‌ तुलसी ` 
रुमस्वटप ॥ कोकवि समसर करं पै मवकूप ॥ १३॥ चदत दशा यह उतरतजात निदान ॥ 
कहर न कव कर्कश मेह कमान ॥ १२॥ नित्य नेमरृत अरूण उदय जव कीन ॥ निरति 
निशाकर नृषयुख भये मीन ॥ १३।; कमठपीठ धतु स जनी कंटिन अदश ॥ तपि ताहि पे 
तारिहि केहव मेश ॥ १४॥ नूष निराशमे निरखत नगर उदास ॥ घदुषतोरिं दर सकर 
हर हरास॥ १५॥ का षट युख परह नवला न ॥चदस्वगेषर सोहत यदि अनुदार ॥ १६॥ 
गकर रघुनंदन जनि मनम ॥ देखू आपन परति सियकै छह ॥ १७ ॥ उर्ीसु- 
सी शसि भिसकार कि ृदुैन॥ सिय रुरक भये उर्द नेन ॥ १८॥ सीकधुष दित शिसन 
सङ्कचि प्रभु लीन ॥ एदित मौगि इक धुरी कृप हसि रीन ॥ १९॥ इति श्रीवसरामायणेबार- 
कड समाप्त ॥ १ ॥ सात दिवस्‌ भये साजत सकर बना ॥ का सुटि राउर सररस्वमाइ॥ 
॥ २० ॥ राजमेवनइल विलत सियसंग राम ॥ प्रिपिन चरे तजिराज्य सुषिपि बडवाम्‌ ॥२१॥ 
कोर कह नरनारायण इरि हर को ॥ कोऽकद विरत वन म मनसिज दोऽ ॥ २२॥ तुरी 
मृहमति विथकरित्‌ करि अनुमान ॥ राम कपणके हप न देखे आन ॥२२॥ तुलसी जनि पगपरहु 
तग म सच ॥निगानांग करि निति नचाईहि नाच।२७। ।सजलकटोता केरगहि कहत निषाद्‌॥ 
चट नाथ पगधोई करहु जनि वादं ॥ २५॥ कृमलकंठकित्‌ सजनी कोम पाई ॥ निशै 
गरटीन यः परहित नित द्रशाई ॥२९॥ ( बारमीकि षन) द्रेसुजफर हि रणुवर सुन्दर वैश 


द ५ 


एकनीभकर रमन दूसररोश ॥ २७॥ इति शरीवसेरामायणे अपाव्ाड पमा१॥ २ ॥ वेद 
नाम करि अंदुरिन खंडि अकास्‌॥ पयो शूपैणलाहि कषणके पाप्॥२८॥ हेमलता ियमूरतिमदु 
भुसकाई ॥ रैमहरिणकरं दीन्दे रयु देखाई ॥ २९॥ जटाण्ट कर शर धु सग मरीच ॥ 
चितवन कंपति कनसियह अंखियतु खीच ॥ २०॥८ रामवाक्य) ॥ कनकपलाक कलाशरिदीप 
शिखा ॥ तारसिय करै छिमन मोदि वता ॥२५॥ सीयव्रणसम केता अति हिय दारि ॥ 
क्रो वर कर इवा हदय विदारि ॥ ३२ ॥ शीतता शशिकरी रहि सव जग छ ॥ 
अगिनि ताप दमक सैचरत आई ॥ २३॥ ९0 श्रीबसैरामायणे आरण्यकांड समाप्त ॥ ३॥ 


























श्यापमर दोर मृशति रुथिमनयम ॥ इमे पितकीरति अतिभभिराम ॥ २४ ॥ कुजनपाठ 


एण वित अकृलअनाथ ॥ कं कृपानिधि राउर कष ॒णनाथ ॥ २९ ॥ इतिश्रीवरवेामायणे 
किष्किधाकांड समाप्त ॥ ४ ॥ विरहआगि उरडप्र जव अधिकाई ॥ एजखिया द।३ भ॑रिनि दू 
कचा ॥ २६॥ उदकन है उजियरिया निश नहि घाम ॥ ज॒गतजसत अस लग मद वितुराम॥ 
॥ ३७॥ अव्‌ जीवनी दै कपि आश न कोद ॥ कनुरियकं दरी कंकन रोई ॥३८५ रमसुश 
कर चयुग हेत प्रचार ॥ अषठुरनकहं टि रागत जगर्जधियार्‌ ॥ २९॥ ( कपिवाक्य )॥ सियु 
वियोग दुख केदिविधि कदं बलानि ॥ पूरूबाणते मनकतिज वेत्‌ आन ॥ ४० ॥ ुरद्चदनी 
सचत चरहदिधि आनि ॥ विधि जो्किर्‌ विनवाति कुरगुर्‌ जानि \४१॥ तिश्रीवररामायणे 
सुन्दरकांड समात॥५॥ विविध वाहनी विलसत्‌ सहित अनंत ॥ जलपिप्तरिस कोकेदै रममगवत॥ 
॥ ४२ ॥ इतिभ्रीरछरामायणे ठंकाकोड समाप्त ॥ ६ ॥ चिश्कूट पयतीरसो सुरतस्बास ॥ ठषण 
राम सिय सुमिरह दरसीदाप्र ॥ ४२ ॥ पय नह।ई फराह परिदरियआस ॥ सौय रामपदं 
पुभिरहु तुषीदाप ॥ ४९ ॥ स्वार परमारथ हिते एकरपाय ॥ सीययमपईं पुलसीभमबद्य ॥ 
॥ ४५॥ काकार विटक रीइप्सयेत ॥ राम नाम जषु तुलसी प्रीतिसमेत॥६॥ संकटशेोच 
विमोचन मंगलमई ॥ ठुलसी रामनामपर कारे असनेह ॥ ४७॥ कारे नि ज्ञान विरागन योग 
सभापि ॥ रामनाम जए तली नित निरुपाधि ॥ ५८ ॥ रामनाम इडआखर हिय दतु जासु ॥ 
रामरषणप्तम तुरसी शिखवन आदु ॥४९॥ माय वाप गुर स्वामि रामकर नाम ॥ तुली जेदिन 
सदार ताहि विधिवाम ॥ ५० ॥ रामनाम जप तुलसी रोह विशोक ॥ लोक स%र कल्याण नीक 
परलीकं ॥५१॥ तप तीरथ मख दान नेम उपवास ॥ सते अधिकं राम जय ठटसी दास ॥५२॥ 
महिमा रामनामको जान महेश ॥ देत परमपदं काशी करि उपदेश ॥ ५३ ॥ जान आदिकवि 
तुलक् नाम प्रभाव ॥ उलटा जपत्‌ कोर ते मये ऊिराव ॥ ५४ ॥ कलशयोनि जिय 
जानेउ नाम प्रताप ॥ केतुकषागर सेखेऽ करि जिय चाप ॥ ५५ ॥ तुलसी सुमिरतराम सुलभ 
फ़रचारि ॥ वेद पुराण पुकार कहत परारि ॥ ५६॥ रामनामपर तुलसी नेह निबाह ॥ यक्षि 
अधिकृ न यदिसम्‌ जीवन खहू ॥ 4७ ॥ दोपदुरित दुख दारिद्‌ दाईकं नाम॥सकलसुमंगलदायक 
त॒लसी राम ॥५८॥ केषिगिनतीम गनत जस उनघास ॥ राम जपत भये त॒टसी ठटसीदास ॥ 
॥ ९९ ॥आगम निगम पुराण कहत करिटीक ॥ तुलसी नामराम कर सुमिरण नीक ॥ ६०॥ 
समिर नामरामकर सवहु सध ॥ तुलसी उतरिजाह मव उदधि अगाध ॥ ६१ ॥ कामधेनु हरि 
नाम कामतर्‌ राम्‌ ॥ लसी सुलम चारि फट्‌ सुमिरत नाम ॥ ६२ ॥ तुरसी कहत. सुनत. सब 
सजल कय ॥ वडभग्य अनुराग रामसन हय ॥६३॥ एकह एक शिखावत जपत म आप ॥ 
तलसी रामप्रसकर बाधक पप ॥ ६४ ॥ मरत कहत सव सब कर सुमिरह्‌ राम॥ तुलसी अवन 
जपत समक्षे परिणाम ॥ &< ॥ तरप रामनाम नु आलस छँ + रामविशख कटिललको 
भयो न भोड़ ॥ ६६ ॥ त॒टसी रामनाम सम मिन आन॥ जो पहवाव रामपुर तत अवसान ॥ 
॥ ६७॥ नामभरोप नामबह नामसनेहु ॥ जनम जनम रघुनंदन तुपि देह ॥ ६८ ॥ जनम 
जनम ज जदं तन्‌ तर [५६ि देह ॥ त तहं राम निवा नामसनेहु ॥ ६९॥ 
इति श्रगेोसाई ठुलसीदसजी विरचितं वसरामायणं उत्तरं समाप्तम्‌ ॥ 
दात आरीवरवेसमायणं समाप्तम्‌ | 











अवस्था 9-जाग्रतु। स्वपर सुपति, तुरीयः इनके विष य ह. जाग्रते 
पुषफिं परान तीये ब्रह । 
अविधा-बीोकी अहप्ञता । | 
अंग-वेदके छः अंग है शिक्षा कटय) व्याकरण निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, वेके पटनेकी विधि | 
को शिक्षा कदे. कल्य उत कते जिसमे सव करके करनेकी रीति ण्सीरि. व्याकरण उमे ' 
कते र जिस्से शब्दोषी श्द्ताका ज्ञान होः जिसमे वेदके कठिन शब्दोका अथं लिखाहृअष्िरमे | 
निरि कह, निसमं अक्षर म्रा प्तक ज्ञान हो उपे छद कतई | 
आधम-चार्‌ आश्रम. रहमचये, दस्य) वानपस्थः संन्यास । | 
आाकृर.चासै. पिन अथात्‌ जोदेहके साथ उलन हतै जैसे मु एय्‌ आदि.भंडज जो | 
अंडसे रतेदै-जेपे, पक्षी सौप आदि. स्ेदजजो पपीनेसे उत्पत्र दोतद-जेमे चीटर, दीर आदि. | 
उद्विन जो पृथ्वीको एोड़के होतें जे पृस आदि । | 
आभरण-वारह नपुर किङिणी, हारः दूरी, यँदरी, कंकणः बनुषंद कंटश्रीषेषर, | 
बिरिया, शिरफल, दीका । | 
उपयेद्‌-सामवेदका गन्धवैवेद अथोत्‌ संगीतशाघ्च. ऋमयेदका उपवेदं आयुवैद्‌ अथात्‌ वेधक. || 
यञवेदका उपवेद धलुरवद. अथववेदका उपेद्‌ शिल्पविघा वा वास्तु । | 
त॒ छः ई-पसंत चेतः वैशाख । मरीष्म-ज्येष्ठ, आषाट । पावस-भरावणः भाद्रपद्‌ । शरद्‌ कार. || 
कार्तिक । हेमन्त-अगहनः पूष । शिशिरमाघः फाल्युन । | 
 कट्प-चारोयगको .चोकंड़ी कते ओर दजारचोकढीका एकं कलप दोताद 
। एण-तीन-सत, रज, तम, राजा चार यण साम, दाम दण्डः भेद । 
चतुरंगिनीसेना-मिस सेनाके चार अगर हाथी घोडा, रथ, पेद । 
त -पौँवै-पृथ्वीःजल, अपि) वु, आकाश। 
पिताप-तीनप्रकारका दुःख. अध्यात्मिक, अयविभोतिकः आधिदैविक । 
परदेव-ब्मा विष्णु, महेश । 
तरिविधकमे-संचितः प्रार्यः क्रियमाण । | 
। दिकिपार-दिशके इद, अपरेयके अगन, दक्षिणके यम, नेकरत्यके नेत) पथिमके वरण) | 
| वा५-यके वायु, उत्ते कवेर ईशान्ये ईशान । | 
।  फराण-जिसमे पाँषवस्त॒भका वणेन हो. सगेप्रतिसगेमन्वन्तरवशः वशादचसि- अटररै। | 
मक्त-चारपरकारके देते आते, जिज्ञासु, अथाथी? विज्ञाननिवा्‌। | 
| मकि-नकाकारी है श्रवण, कीततनः स्मरणः, चरणसेवा अचेः वंदन, आमानवदन) || 
| दासता? सस्य्‌ । | 
। युग-चारं सतयुग, उता द्वापर कलियुग ! | 
योनि-वौरीलाख योनिरै-नवलाख जलचर, सत्तईैषलास स्थावरः गयारदलाख कृमि. दशः || 


[तनित 


विश, स्पे तैम, || 
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रोख पक्षी, चोपाये तेदेसलाख) मवष्य चारा । 
राम-तीन फरङराम, बलरामः श्रीरामचन्द्र । 
विद्या-ईश्वरकी सवेहञताफो विया कहतेरं । 
शाश्च-छः दै. वेदात, सास्य, योग, मीांा, न्याय वैशिक । 
मुगाग-सोकः प्रधरे शगार, अंगशुषि मनन, अमलवसन पहरनाःजावकः केशी सरना, | 
मौगमे मदुर लगा ग भार्म तिरक शिनुकपर तिर बनाना! मदी टमाना अरगज।अग्यंल्ा | 
ना, मृषण सुगेध रगाना, मुखराग, दति रंगना, अधरराग) काजर्‌ टमोनि । 
- सुपठमि-कयप, अत्रि, वसि विश्वामिप्र, भरदराजः जमदि, गौतम ' 
सुमीर-शीतल.यद सुगंध । ध [र 
सिद्धि-८द अणिमा, महिमा, गि, कषिमाः प्रापि, प्राकाम्य ईभिः) वधि ! 















| | गुह्य. 

| 
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| | चमूः _ 
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दलनाय! अपक जो समायणके रोव छमयति दुत दिना सचिथी सी लीये 
धं "भेषमी अद्रिैय वषार दोगयाहे इसमें आप समाज शष्दयेका अथे सोदाहर्ण पामे 
अधात्‌ कन शब्द्‌ शषायणने करहापर आयाहे बह शभायणकी चोपाई दिखकर विचरणं 
ददेय मया ई सर कांडीकी पर्हदानक निमि उसष्् दक एक अक्षर लिखदियामयाहं जस 


५{& 


५ 


संकाण्डव ( घा० ) अथोध्याक्ा ( अ० } आरण्यकाः ( आ० ) किप्किन्धाद्या ( कि ) सदसक 
{ ०) संक्षाष्ो ( छण) उचचरकाण्डका {डइ०}) आह केपयः दधा षम (क्षे) लिखा ओर इ 


प्लोषे यह भी शिन्शार रक्खह्देकिजो आर्मी माना दथा कोटी २ सस्त पुस्तकोकिमी अथै 
टदे भिरसततादं यदि स्ते आपका उपकारहुजा त पिर एक बृहत्‌ कोष निमाण कियालायम 
इदे (ष० व°) यह्‌ दौ अक्षर भाषायै एकसे दोपे कार्म उनका विषरम नहीं कियाभयाहं (क्ष) 
आर {छ ) ख न्ट दोवार अगयेहै 3३ (क्षोध) ओर ( दछोभ) यह्‌ दनी स्थानम पमदमे 
-पधपये पञ्चन्रहनिपर पिम सष्ठ होनेकी आषा है. 





(अ) 


भ-पिष्णु. 

अकथ-न कनके योग्य { अ- 

कथ अलौकिक सीरथराञ जा ] 

सद्थ्य-जेो विी प्रकर वणं 
न्‌ होसकै. 

अङ्षथत्मीथ-जो कहने ताक- 
तसे बहर. 

अद्वारे कर्के. 

अकरण-विनाकारण. [तै भक- 
र्म कोह परुयमदावयप्‌. 
बा° | 

अकट-द्यथ व आदि अगवि- 
ना. [ अर्के अनीह अभेदं 
वा० | 

धभकसङूर- अकेखा, 
आवड तात छ° | 

भकाेड-अकाज किया. 

अक्ाम-कापनारहितत. 

भकाषट-पे समय, 

अद्ध्टक्क-कारिसे रहित, विध्रर- 
हित { आयं करन अक्षटक्‌ 
शाम्‌ अ° } 

द्वन यमहन. 

धङ्कलख-जिसके कुरु नदी. 

भङ्करवा-व्याङ्कुर हीन, 

भट्ु-क्ड जो टूट नरक. 


[ अक्षर 


अदुपार-यमुदर 
अधयन रहित 
अक्ष्थ-जोक्षयनहो, नष नौ 
धक्ण्ड-टटे नही. पृ. { 
खरवा माति निज, अद्ध 
डप अखण्ड बार | 
अश्ार-तेरनेकी जगृहु, य 
स्थान, नाच, दुर्तौ ओर 
करीप्त करनेकी जगह. 
अखिर-एब. [ अखि छोक- 
कर सॐ ० | 
अग-नो न चल स्के, पवत 
पृक्ष [अग जम जीव चम्‌ 
नग देवा ट° का०९ | 
भग मिदे-लिसकी भिनतरी न हे 
शक. 
अगप्र-जथाह, जहां जानचंसके, 
अभर- | एक प्रकास्फा स्म॑ 
भग ¡ धित काष्ट 
अथ्-भमि. [ ची अग्र कटि 
प्रिय एसि सोई बा° } 
भग -पिटे पहं 
अभाजि) थिम ही 
अगुभ--वणहीन,. 
अरगोचर-दन्दियं नके क्र 
या पर हृन्द्ियोका मतिषे बाहर 
दपए, { भवं सकर भध 
बा» | 


(तन तात रितम्‌ पनमा तिमि मेमि ५५८०१ 


दोहा-ध्यानं राया कीनिये, जो यंगरुदातार ॥ 
सपणनानकीसहितनिते, सुषिरहपवनह्मर ॥ १ ॥ 


८ त ४) 3 कीर, 


अधाटेव-नो मदै हवा 
अघाते-चीर, छेदेन. [ बुन्द भ. 
घाति संद [गाप कसे क 
अघ (--द्रप हिता. 
अचगप-नटखदी 


भश्वद्छ-प्वत जो चन स्कै 
अ ष्वा 
यन्वचट-शंत,. 

भत तपे { आपु अछत युव- 


>, ५ १०५ 


साज पृद्रामाट .हिनिस् अ०] 
अंज-निका जन्म नही, ज्या, 
अनर-वुढापा रहित. 
भलायिर-एक पापी शद्मण, 
अलिद-जो जीतानदी गया, 
अजिय-मगछासः 
असिर-आंगन, 
भअज्लथ-न जीतने पेर्य, 
धत्त-एरख. 
भङ्घवा-पूखता. 
अटत -फिरना, { चलेरामननं 

अश्न पय ०] 
अट्धास्ष-टठकें हैपना [ ह- 

हाद श्षटकीन््य ड” | 
अधु. 
अक्ष काल, 
अतन्रु-कामदेव. 
अतमि तक न 
भविधि-पा्ट्ना, 


हके, 





अधिश्षय-किरष, बहतर 

अर्तःद-सगी, 

धहुिह-जिषकी तटना मरह 
[ अतहित चछ अतु प्र 
धुताई | 

भव-रपमे. 

भव्रिभिथा-अनसूया. अनि क 
पिकी प्र्रीका नाम. 

अधाड्-वेठक, 

अदभ्र-क्हुत 

आश्व्यित-आशचयै दिले 
वारा. 

अदिति-दकषप्रजपतिकी कन्या, 

भदेद-न देते योग्य, [ पुमको 
नहि अदेय कटुभोरं श° | 

अदटश्य-छिपा हुमा. 

अद्ुत-विचित्र 

अर्दि-पहड. 

अद्धंत~निषके समान दूस 
मही. 

अध~ नीचै. 

धधमौ-नीयेकी ईष 

दधर-नीरेका ६3 { सखद 
धररागिप्ष्यरं अ० ¢ 

भधिकास-माद्िक्ष, 

भविप-पज. 

अधिवास ठदटुनेका स्थाम. 
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अधीश-पालिक, स्वामी 
अनअदहिकात-विधव।पन, 
अनदृकू-खरब बु [ भलाष 
जो अनदृसछगा अर] 
अनसख-कुढन. 
अनघ-पापरदित, 
भबट-अनुचितत, 
भनह-दुइरं जगह 
भक्फायिनी-निल्य 
भनन्थ--ने एकके सिवाय सरे. 
5 आश्रयम्‌ करै. 
अन्रयनी-उदन् ( कद्‌ अनभन 
हि दि फ रन्‌) २०} 
अन्छ-भम [ हमे यनद दार- 
बहु ० | 
अमवद्य-दोषरहित. 
{८ 
अनावास-विनापरिश्रम. 
नीहत-दुप. _, 
-अनाथ-जिसका कोर सष लेन 
दारा नही. 
अमादुर-निषदर 
अनादि-निशका आदि नही. 
अवाद्थ-सेगरदहित. { नदह्यना- 
मय अज मर्मबता कम 
अल्निन्दित-निदर्हित. 
अनिसनी -उदाष. 
अ्निर-प्वन. 
अनिर्ंस्थ-जो कटय न जसकै. 
अनी-पोज. 
अनीक्ष-हेना सिपुजनीर्क नाना- 
विधि आई र] 
अौनय-सेनापति, 
अगीश्म-स्वागीरहित. 
भमीट्-वे्रहित { इच्छन | 
अन्यु-उषर, पीछा, समानं 
अदुकथन--वारवार कहन. 
अदु्म्पा-दषा, ष, 
अदुङस्ण-नकल, 
अन्खुष्ुख-प्रसन्नः अनुसार { योगं 
छम यह वार तिथि, सकल्म- 
ये अनुकूढ बा० ] 
अञ्ुमादी- साद्ताकती, 
अभद. 
अङ्खअई-छपा. 
अर््वर-सेवकं [ अंगद हूमुमत- 
अर जकि कं° ] 
भदुन्छरी-रकी. 
अङ्ुज-रमह. 
अद्युन्ध-छो बहिन. 
पवद, 
अदयुरम-जिसकी उपमान 
अदुभ्धव-कान, 
अचुश्रान-गन्दमनं मरकः 
रौरिदिध अलु उ० ] 








अरश्ानी-अरकल्य 

अलुमोद्म-भानन्द॑पृदक 

अहु लह भ्रम 

अश्युरष- दध्र, अनु { ब 
अनुहूष बरत नमा वा* ] 

अयुसेध-उपरेध { रोक ) 

अष्टुषादई-उल्था 

अतुभाख- महिमा 

अद्खशशाक्षव-भाज्ञा [ तन रुप 
ति अनुशासनपा; ० 

दना 


श 


पीके पीठ चठनेवाटा 
ध (सास, अनुसार 
अच त-अूठ अमल. 
अनैयः-वहुते 
अननैसे-कुद्टसि, { घु 
व अनैषे बर] 
अ्नम-विनात्रसीरका { कामदेव 
क नम | 
अम्वथ।- दृक्ष तसू. 
अन्धृु-निर्तर 
अयकार- निर्दर. 
अपफीति-अपयन्न, 
अषडर-दरूडडप, 
अपत-अप्रतिश्ठ. 
अपथय- पना इर { अपभय- 
कुरटिर महीप दशने वा° | 
भषर-दृसग 
अपलेक-अपयश्च 


अपदम-मक्ष [तातस्छगे अप्व 
भे ब सुर] 


अषपकाद्‌-अयश्च कलक; 

अपदरना-दूर्कलाः 
श्ना. 

भपहप्री~खुसनेवाला. 

अपान-गुदम रहनेवाखा वथु, 

अपि-भी 

अपेख-जो हि न सके [ प्रमु- 
भन्न अपर शति माई यु° 


तवचित- 


हिणः 


|, 3 1 


अग्रतिहृद-अीडित विनाभेक- 
भप्यौ-दिया हवा. 
अषट्-निष्फल, 

भरदद्छा-घी 

अवाश्ष-जिस्से किसीभक्ार रे 


अद्ुध-अज्ञानी निङदि 

अध्यन मासमे योय, 

अभय-मयरहित [ अभयमई भ, 
रोसजियथवा बा | 

अभि -सर ओर, 


गुणाकी प्रसष्का अनुमोदन 
{ ग्केवचेनसचिवभनिनदेनं 
अ०| 
अभिमत -वाछित, 
अधिसभि-पुन्दर 
भभिरेख-पजपिह्यस्ननका सि- 
लग्ना [ जेहि देख अवन- 
यनमर, भरतसग्यभिषेक 
अ० | 
अभीष्ट-अभिराषित 
अथृतरिपु-रघ्रुरहित, 
अभेद्‌-भेदरदहित, नछिदे, 
अभेरू-जोनषट 
अमरर-देवता 


अप्रस्ता-देकतव न मरनापन [स^ , 


धास्ही अमरता ग°] 
अभरई-आमकी वतै 
अप्रसवती-दन्परी 
अमान-प्माण्‌ वाह, अहकार 
रहित 
अमाट्ुष-नो मनुष्ये नहोसके, 
[ सकर अमानुष कंपं तुम्हरे 
ना° | 
अगित-वरहुत, 
अभिय-अपृत, 
अमोध-पसफल, 
अम्बर-आकर, पक्ष, 
अभ्दा-मात्ता, दग {जो सिय 
भवनरहं कट्‌ अम्बा अ०] 
अभगङू-स 
अय-लेहा. 
अयेन्‌-घर [ कंरुणाभयन बा | 
अथ पहु. 
अश्ुत-१०००० द्श्हुूजार. 
अरमश्-वुपक्ेकर [ कटि असु 
वचनं सहा अरमाद छ० क्षि° ] 
अस्मानी-चपहु 
अस्ध-मधा, 
अरधग-भाधा शरीर. 
अणेव-सपुद्र, उदधि, 
अरनी-अभिपथनेकी रकटी. 
अिि-वेपी, शत्र [ उदासीनभरि- 
मीतहित सा 
अरण-रद. 
अरुणचृड़-पुगौ, 
अद्दभरे 
अङनरि 
पनि बा" | 
अरणशि-मुगो, 
अष्टक-गारोकी छट जो माछ. 
पर इरूरीहै 
अरुद्धित-जे छ्खा च जाय, 


सुखं" अधर अ- 


र ॥ अरक्षि-जो न दी. 
अभिनन्वर-मातर, अतःकरण., । अरूच्छि-दषी, 
अमजद -नक्ष्दिषेष, गलान~-जजष् रजन सु 


' अगिनन्द्न-तेवा, 5 सकष २ म 
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नि अ* | 


अकि-भौरा + सखी २ 

अखिन- भ्रमौ 9, सुखियां २, 
[ भिरा अशिन्‌ मुख पफ 
रोकी व° | 

अरार्क--अक्षय 

अलीदा-द्ेर । एकः कहहिं 4६ 
पातत अरखीह्य अ० | 

अट श्चि-उठसकर. 

अद्ाह-चचदतार्सहते, 

अ^.किद्ध-लेकसे बाहर 

अ छत-शोभित, भपित, अट- 
कास्युक्त { आखर अथं अल. 
कुत नाना बगार | 

अव क्छिति-निन्धय किया 

अयमपि - क्वान 

अ्प्रहु-अयाह्‌ 

अप्‌ प्रंट-अटमड 

धवन्ट-ओंचक, अचानक, 

मपश्षा-अपमा+ 

द रि-यागकरदः[ पन अव्‌ 

डर्‌ मराष््न ताद बा० | 

अन, दर-नीचपरमोदयाकरने!खा 

अ} ८ ९-नवषर्‌ दया कंेचारेः 

अ त-श्िसेभस्यण, भस्तकका 
^ टया | हृदनदाभदतक अ° | 

अवघ-अययोष्यपुरा, सीमा 

समिस. 

+. {म-प्ना, 

अवनिप-प्रधती्पतति यला 

अदराश्चक-सेवक { कर्हि सत 
तवपरद अवरधकतं आ० | 

सवथन सषा कतना, 


अपव -त्तिरछ, उरुटके पदको 
जोडना 

आरेष-प्वनियुक्त, 

अदल्लोकय-देसख 

अदस्व नद्यः मरण, 

अचश्ि-निश्यं कंस्कै 

अदषित--वचाहुभा 

अदस्री-पिलम्ब. [ भये बहुत 
{दनि अपति अयकेरी ० | 

अक्घौ-मष्ाटीन- 

अविकस-किकारसदेत जन 
भरमा "विक्‌ दुस्य. 

भलिमत-त्यचसमे व्यत. 

अकिकर-स्थिर. 

भविन भिस्तर जो कभी बी- 
च्मेन टै 

अविक्षत अद्नान [वि- 
दा अपर अकि दौड आर | 

अविख्छपव-रेदमं आ्मकुद्ध 
विनय-टिरद्‌. 

भविनह्छी-लिस्करा कभी नह 





धरदिर्छ-निरतः [ अविर भ- 
क्तिर्मागवर अ ] 
अविसेध-विरोधरहित,. 
अविषेफ-विवेकङ्न्य, अज्ञान, 
अग्यक्त-प्रकृति दशवर गुप्त. 
अनव्याहत-न रोकने योग्य. [ अ 
व्याहत गति होदृहि तोर उ०] 
धश्टादश्च-१८ अटार्ह 
अक्षन-आदार. 
अशनि, 
अशिव-कल्याणरहित, अमं. 
अरोष-रोषरहित, सम्पूण. 
अख-रेषा- 
अस्मय-कुसमय, अका, 
अश्चमखर-कापदेव 
अक्षमंजक्ष-द्वधा, [ अ्चमजस्च 
वञ्च भये रघुराई अ० ] 
अख्दादई-विना सह्षयक्ा. 
भक्लाधी-) जिसके दूर हेनेकी. 
कू 9 मही. 
{तलवार १, & २, एसी ३, 
[ शीतक निश्चि तव अधिबस- 
धारा, | 
(श्याम, 
_ (र्य. 
अश्स्सेन-रक्ष्तोकी देना. 
अक्षौच-अशद्धि. 
अस्थिमाञ्-केवर हाड, { अ- 
स्थिमाच्न रह गयड शरीरा कान] 
अक्षभावता-अनिशवय,. 
अस्तम्मत-पतिकूल. 
अहू-दिन. 
अह्भि्ति-अ्हंकार. 
अददू-अलन्त सदम प्रयोग क 
प्नेका शग्द्‌, 

अदि-सषै. 

अहिनी-सपिन. 

अहिसज--नागरन,. 

अहदिवात-सोमाग्य, सुहाग. 

अटेर-शिकार 

अदेरी-शिकारी 

अहो-यह शद आशये, बडेभाप्य 
अतिदुःख आता [{ अहो 
माप्य मम अमित अति, पु 
अहो धन्य लक्षण अ° | 

भर्दे-हम) अहंकार. 

अंकः-अक्षर, मोदी, विह, [कु- 
भकं मारके, गार, सगेदुभित्रा 
अंका उ० | 

अंकित-चिष्ितः दस्ताक्षर कि- 
या हुवा. 

अंगी. 

अंगरी-स्तरः 

अंमवन्नि-सहूना. 

न्दद्व) पष्ठी. 





व १ श्भाटी(ब्तणपन 


अन्नपत 

अम्बक आस्त, नेत्र, माताक्षा, 

अग्बर-पच, आकाश 

अभ्वरीष-एक राजका नाम 
[ सुधि कर अवसीष द्वाहा 
° | 

अभ्बु-जल. 

अदुधर-जरघट, 

अंबुधि-समुदर, 

अत्रुपति-वरण, 

अभोज्ज-कमलः. 

ज्ि-अजन छगाक्कर, 

अंगद्ि-अंगुरी 

अड-अण्डा, ब्रह्माण्ड, 

अंडकयह-प्याण्ड, 

अंतैर-नीच 

अंत्यामी-हदयका जानने वा- 
ठा ईश्वर [ तुम अत्तयोभी भ- 
गवान रं० क्चि° { 

अंदु होना, 

अंतरदिव--गप्त, 

अंतावरि- मति. 

अंवा-अवा [अंगा इव सुरै 
छत्री अ० | 


(आ) 


आद्-आयकर्‌, 
आद्र~-घयान) अरं घातु घा इ- 
पातु र्लादि खदने प्रप 
हैते रै 
आङ्कल-पृै, व्याकु 
आकृदि-ञाकार, सुप्त. 
आखर-अक्षर { अर भयु 
मनोहर पोर बा | 
आगरः-पण, चतुर. 
आगरी- चतुरी. 
आगार-घर. 
अआगिल्-अगली { भनिर कथा 
समाप समेता छण क्षे ] 
अग्विरण 
> करति, 
अचरह-जाचस्म कषत षै 
आतप-धुप. 
आस्पद्न-मासहत्णय, 
आ्ुः-उतावर. 
आदिकवि-वास्मीकि पुनि(ल 
म आदिकवि नाम प्रताु बर) 
अशिश्र--भा्ञा. 
भास-सषय, कसम. 
अःवन-युहु [ तापर केन समान 
प्रयु अनन छ° | 
आनवी-करषहयो. , 
आर्षद्च-सागत्तिमं पहा इक. 
आमीर-मष्षरः गप. 
गमह्छक्ष-अति्, 


[4.1 


{धद ५।ङइ, 
अ{यतम-धर. 
आयसु-अन्ञा. 
आयुध-रल्न { धायुष अनेक 
प्रकार आ | 
अर्ज ( = 
भा मदे ठग. 
आरजश्रुतं ( आयंघुय )} पति, 
[आग्जयुत पद कमरवितु अग] 
आर्त 
त्यन्त 
ध |भवन खी 


आरवि- पीडा, दीनता, अति 
प्रीति. 

भायति-8ै. 

भासधव-पेता, 


सामय लिपी आपयना की 
जाय. 


भसभ-पुख, 9 बगीचा २ उ- 
पदन, [ परमरम्य अरामं यहुः 
जा रमाहि भुखदेत भ° ! 

<11कृट्‌- चदा हृजा 

आसप-यन्य, करना, 

आसेपण-चडा्ना 

भाचे-पीडित, व्यक्ुर. 

आषथ-घर [ दा सवगत सव 
उगट्य य° ] 

भर वाह -पव्ठ, 

भावच-अता. 

आचत्ते-मवर. 

आाषद्धि-पक्ति 

भआवाहन--वरया, भवादे दै 
पुत्ता बुखना 

आश्ि्त-आश्रयल्यि हय, प~ 
हास लिय हषे 

आथमी-त्रह्मचपी, गृहस्थ, वा- 
नप्रस्थ, मन्थस्त, 

आक्षक्त- मोहित. 

भासावस्त-दिगम्बर, 

अ{सीन-येटा्वा. 

अॐ२\-जस्दी. 

असण्िगत्त-अंजङीयै अपिवा 
गगरे 

आद-जंकः, | अक्षः. } 

आङ्र-जसख्ुसा निकरे एत्न 


द्रण. 
(इ) 


ईक वद-एक ओरका दसस 

इष्व्टिध-वछित [ च्छित फ 

छ विन विवि अवदधे न° | 

इत---स. 

दसद तरनी. 

म ( दति) त्यै 

इद्गित्थ-देख ही, यह्‌ इतना 
ह, { इदमित्थकष्निनातमयोः 
बी* | 


(३) 


प्रदव-उपरयि दवरत्ता+ नरकं 
समान दगरेकान पानेता ह 

हृह-यहं निश्ववाप्मक शष्द, उ~ 
गी निर्दिए रःाकियाध्वा 

टन "{-टक््मी ॥ नभ्रा ६।न्द्‌ 

पापप्र्‌ आ° |] 
इत्दु-यपद्रमा 
एन्य जाद्ध-बाजीगतै { सोनः 

इन्द्रजाठ नहि भला उ० 1 

दन््रजीदच-पवणका पुत्र. 

इति-अत्ण, दमा. 


(ई) ˆ 
प्म 


शशाम, पिव, पूवे. 
रर्षना-ललह्ा. 

‡श-मालिक, ईश्वर { अ 
आधीन जग अ० ] 


धः 


ई, 


उश, 
उकाशि-पहाय तके विगडा ट्या 
काष्ठ 


उग्र-तीव्र, मयानक [उपदि 
लोकन प्रभहि वख = | 

उघस्-लृ्टे 

उ 1 यु-2 लडन्‌+ नित्त न कंगना 

उवित्त-योगय. 

उकछम-गेदी. [ससी ठठम 
वैटपुनि जाई वा० ] 

उज्ामर-विर्यात. 

उसैमी उजैन नमर. 

उइ्‌-ताप. 

उ्ति-यचन्‌ 
फण्डा-वित्तकी वशयहट. 

दक्र प-बडाई, बहो 

ष्पात-उप्द्य { भक्त उत्पात 
तातविषि कीन्ह अण] 

उध्छव-उछाहः पस्द्रता. 

उतङ्म-सचा. 

उद्क-मल. 

उदरवारी-उधास) एदृयाचरटः 
[ तव महिमा उद्धा चा | 

उद्धि-पपुद, त्िधु, जरि; 
वारीश. 

यद्र्र-उसत्ति 

यश्यनिरि-उद्याचच, 

उद्र--पेद. 

दद्-उ्वण्ठाः भय, [पुनि 
देम म पदि कोई] 

उशा -दानी, कड, शष्ठ. 

ध. स-आश्पदते. 

ड, 'सा-समारि धस्त. 

पः दवद थितमावरहपि 


भिकिनकाननानितिि 7 


2 
म न न भव वास 








‡ 1411 24 1 1011344 416 |. 41.14 प 10 
0 त षि 11 


-उपाय.प्‌ य, ग दाम्ना, 
ददधात-तक्रिया. 
उपनिषध-ज्ानकण्ड, 
उपपादक्-छोटा पाप, { जेष 

तक उपपातक अह्ही अ० ] 
उपवन-विहार कनेरी वाटिका 
उथशुश्-यन्त्रणा ग्रहणं ( भयं 
प्रवं निने रवि उपराग, ० ] 
इधदल्ट--पल्थर. 
उषवर्टुस-तकिया 
उथराजा-उत्पनर किया. 
रपघाखा-उपास त्रत कना, 
भूख रहना. 
उइषवीत-जनेख 
इपद्ार-सोगात, यट. 
उश -उखाडके, | उीन्त तेहि 
एक शेर उणादौ ठ° ] 
उपाधि-उपनाम, उपद्रव, 


उष्रे-उाडे. 
उपाय्‌(-उपजाया,. 
उपासा-उप्वाप्त, अर. 


नपाङ्ना-भक्ति- 
प षरे-क्वमये, 
छपाप-क्वाय रिया. { यरि म- 
वसषरको हष उवास 2० | 
इभय-दो, दोर्नो. 
-दो, दनो. 
पती. 
इथङ-उद्य हवा, 
उर-हृदय,. 
उरग, साप. 
उरगाद्‌-गष्ड 
उरू-जधि, 
खरविज्ा-ूमिसुता ओ पवसे 
उदन, जानकीजी, 
द्क-उच्, 
उ्टर-उछार. 
अना-कमती [ सुनकेषिजियन- 
निमान्षिजन) कि° ] 


(ऋ) 


छक्षे्ष-रीक्ाकशजाजाम्बवन्तं 


[ बृढ भवै अब कहै ऋक्षा 
कि० 1 
ऋतु राज -यसन्तऋतु 
षि-मृषमदतीुनि 


कमिनायक-गथियोमे ष्ठ डदै, 


(ए) 
एङ्ाकिन्द-मकेटा. 
एकाक्त-अकेडा, एकी, मा 

[ रश्व तुरत एकाकी 
४ | 





वाद .६-९स 
एवभस्लु-प्साही हो { एवमस्तु- 
कहिरमानिवास आ० [ 


(षे 
एे-रिव,. 
रदुः-अटकह. 


ओध-पमृः 

भओडमसडि-पटेवाज 

ओडिभदि-आड, फो 

ओदृ भात [ दधि अदन छप 
टा का० | 

ओधे-ल्मे. 

ओंर-अत, छोर. 

अर-बनोरय, ओले. 


दः-त्रह्मा, विष्णु, वाय, रम, सूये, 
अधि, आघा, राजा, ब 
कद्कश्-रजां दङरथकौ रानी 


कथ्य-मार, गर, 
कच्छप-कलुभा 
कस्शृभर-काट। पहड [ज- 
नु्क्षकनकगिरियेपा सु° 1 
क्ल. 
फ्ह्‌-कडाहा, 
कटि-कमर. 
सटिदुव-करथनी, मेखल. 
फदटु-कटुजा 
कट्दार-कणेषार, महाह, षी- 
धुर. 
कत-कर्या. 
कदि-कितना, 
फथमीय-कटूने यक. 
कदशी-केल [ काटेपर कदठी- 
फक सुं° ] 
कदम्ब-कदमक दृप्त, समू 
क्क-नामोकी माता, कश्यपमु- 
निकी स्री, 
दमफङश्िषु-हिरण्यकश्यप 
[ कनकक्छपु ओर हाटक- 
सोचन ठै ] 
फनेकलोदन-दिणण्याक्ष देय, 
श्भौ-कनिका. 
कषटभू-मायभूमि, 
ककट-किकड. 
फषारु-सापरी { जप्तविलोके- 
ई जनहि ककरा छम] 


कषिककुजर-बदसेमे वाः 
-वदुरोकष सरश्च अकै. 


५ [व 
ल्ल छि । 


८ "~ क 
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्ःरीषह-गार 

सधोशू-हुनर. 

£" प-कर च्छरप, 

त-प, गुदर, 

दमद्ा-न्मी 

पर-किदल, १ हण, २ उड, 
महल, ४ [ रवि निकर 
निहरि १, दहु का श लयधा- 
रतथाना २, कारि वर स 
१भग भुजदडा ३, तुमस्न कर 
पागित दत्र ४1 

कुर. ददै. 

सस्ल-अगुली. 

दरदारी-ह्यंरी 

दद्ध टथसोपर, { कतरः गत 
म प्रष्टि पटनामै बार | 

ऋ <तअ्य्‌-यपने सायनः 

दरू पतत) | जनु "तेम 
विरति फस्तूतत कार] 

कुरव-कर्मा, कारण कान. 

द मीधः-कर ६ य 

स व्यर-्दा, [सा अगणः 
दर्दर 0 कर 

दरम-काप 

छ५{-दव), ६. 

दसथि-द , प 

क सशिरः, उगद्ध, 

करद भयक 

ऊस, कण्केः [प्रमु भुज 
करि कार सुभट० १, करम 
जाय दरमजनपाना बा २ | 

दश्ती-हथिनी 

सो. छा-कयीरका बष्च, लिमप्‌ 
धत्ता नही हता 

६.८द्‌-क>, ट्रीदार हरिया, 
| कर्दमे माई अ० 1 

फरभ्-दया, 

करूणा करवि-गुण वणन कर्‌ 
विलप करती है. 

सभेधार--पतपायी, मद्वा, 

स ख-अव्यत्त) मधुर प्वनि. 

कलद्द-कोयर, परिक मिठ- 
यी, 

दष्ठद-करप, ब्रह्माका !दने, स्व~ 
ना [ पक कलषम्‌ जावर 
० } 

कतस्पदह-करय बुष्च. 

सपन -तक, १ ऊारसा, १ 
क्ट, ३ रचना ४ | तह 
तीत अब वृथा करप, १ 
मारे हृदय प्प कपना य 
°] 


| 





यषः दकम 

र त-पथ्या बनेद्रा टवा. 
तपना किया वा 

पु. रस्म, तात्क्, [वः- 
ट्ट वचन कृतं वा० । 

सपमा पाधा था ऊट ए 

= 14 
ग्ण रया --खप्रटे बार | 

11 

775 -गमहक्च 

दाह -चदका रलये मोग, 
अङ, अलग (नमिषकी एः 
पाषा, (रक्ती ६४ कट 
¡ सकर ‰ख सप विदाही 
पा° | 

कष्टः {मर 

शद्ध तटयुग 

८. - वालक दा 

तरर (त हवा, सुन्दर 

नृप्र, ¬ {द-कय्नोक्ना न 

सनि" - 1 कीच 

कपप 

“परी 

प. म-दर.ख 

शर भपयह 

समल -तमवारी नतैः 
¡ ऋद्विनी चार भगा उ | 

अ" --ग्क 

दा कविना कसननाठा, [८ 
विन ड नहि चमुर्‌ कक्मरः 
वा५, | 

दः{व्-2न्दं विक्ञेष 

दावन्ध-दैवय व्ष्नषका नाम. 

थप -पक्रा ना जो एषि- 
के कता हूय है, 

वास-कसक्रर, 9 कसौटीपेर २- 
गडा, वा कसौटीप्र रगडनेरे, 
२ कटिपिरक्से 9 बा° क 
कनकफपणिपारसषपि २} 

कटानी-कथा. 

काड-कबदू 

काक-कोया. 

फाकपक्ष-तिस्के पट 

न्धा ङु-व्यग्यवचन्‌. 

कााषोती-दनो कथेसे कुक्ष- 
पयन्त, { प्रीतरपरना कलि 
दाक्ती क०] 

क्षप. 

क(जिन-प१, 9 दी कान 
{ चौयेपमाहि जायरेपकानन 
$ छ काननकुदरुहत 
भो° 1] 

षाभी-संकोच, ठा, 

छास-फापना, कषिदेव, ईस 

फहद-मकेप्यक देनेवाल, 


काद माइ~-कामध्यु. 
फाभना-इच्छा. 


काथरूप-जैसा चह वैता शप ५) 


, धरनेवाठा, [ कम्प जानि 
सष मायाबागृ., 
ाशुक-धनुष. 
कारद--करनेवारा, 
कारन-( काथ ) काम, 
कार्ण-प्रयोजन, 
कारणकसण-कारणके करेवा" 
ले, इश्वर. 
कारी -काठी) ठीक ठक, 
काड-समय, बरु. 
काटष्ट-विष,. 
कारयति-प्रटयकी सति, 
| कार्गति निश्चस्डुल की 
ठं° ] 
पाकि क्ा-काटिकादेवी, 
पाद्धी-दयामव्णै. कालिकादिवी 
फौजी-राईका खमौर. 
द्॑धी-कषेषर धारणकङधिया, 
दिम-कर्योनश. 
किन्नर देवजार्ति, 
करिमपि-कुखमी. 
किमि-क्योकर, 
किबा-क्यतो. 
(य दिन-बमजाति धिगेष नि- 
धिनि, 
किसिवि-दकटा, 
किरीट-मूङ्ट. 
किरुकिरा-एकप्कारका वान- 
तोका १्द्‌ 
किश्चरूय-कोमलख्प्त रूरकी- 
पलिया, [ नूतन किश्चद्य 
मन छन्‌ द° | 
किञ्ु-किसका. 
किक्लोर-सीरष्वषकी यवस्था- 
वारा, 
किङर-देषक. 
किकरी-दासी. 
कण कवन तगडी, 
श्िशुक-दप्‌, {कुमितर्विलुक- 
कै त जैसे छं] 
कीट-कीडा, 
कीती-की्तिं [ जायु सकल मम्‌ 
छमय कीती ] 
कीरिः नाम्यद, 
कीश-तोता, 
कौ ट~-सरका. 
कीक्च-वानर, “` 
क्ु-निन्दाः, पृष्व, धुर. 
कुषाए-वुरका्, [लिगिरकट, 
, कुकाट्‌ भ० 
ुश्वाह-दप समाचार, "` | 






कुजगा-कुवाटा, दुरेयेमबाला. 

ुयोगी-योगीके प्रतिक्ले. 

कुटीर-कुरी, [ यजत पकः 
रीर अ] 

कुःडारी-कुच्हादी. 

ऊुःडहर-बुय स्थान. 

कु ववीः-नीय परिचार. 

इर ्-पपदृषटि, खीटी चिते 
वन. 

ङु वातु-ुरी धतु. 

छुपथ-सोदा रस्ता. 

दुःषथ्य-अयोग्य भायन, 

छुदछ्य-कमठ { इ्ुवर्छ्य पि- 
पिन कुन्त वनं सरिस सु} 

ङुधिहग-उरा पक्षी. 

इमार-बटुक, कुभार, अवस्था 
विशेष. 

कुपारी-कन्या, विना ध्याही 

ङु सुद्धा कोई, १ धान 
विङ्ेषका नाम. २ [ कुमुददन्पु 
कर्‌ निन्देकहसा, बा १ ऊ 
मुद्‌ नमर कपि वानर कं | 

क युदवन्धु-चदमा. 

कुर्री-एक चिडिया जय प्र 
रनेवाटी. 


+च 


क्सर -पवि फंसने योग, 

छुशपे-एव जाति. 

एःरन्वि-दोर्दीषाक्षना. 

दुरंण-वुय ख ५ हरिन २[जे 
हि विधि कपट कुम सम ३ 
भार ,, 

कुछ-रस 

कुःरह-योपी, शिर्ष धारण क 
पनेका घल विरे सिंहा हुग 
[ ऊुमत्ति विहग छह जु 
सोरी अ° ]} 

ऊुदि-सष. 

ऊुखिश-वत्रः दीस. 

कुशदी-युखी. 

डुशकेद्-जा जनक्के भा्- 
का मामिह. 

सुर-फल्याण्‌, 

ङुसमख-अपदं काठभी. 

इसुमि्त-एूला इवा, 

कुम्हुड-कोढा, सीतापफट, 

ङुङकुभ-केशर. [ सगमद्‌ सन्द 
कुलम सीक्तं बा० | 

छुष्वि-किपरे हुए गरुखये हुए. 

ऊज र-हाथी. 

छुःद्‌-ेत पष्य विशेष एुरुका 
माम कपरी [ कुदं इन्दुं सम 
देह बा” { ^ 

सुभ-दाधीका मस्तक, धडा. - 

दुभक्ै-एवणके माका नम, 
घडे समान कानवा. 





श्र 


क्ुभज-जों धडेसे जन्मे अग- 


ुःत-गरछी. 

दव र-राजकमार, { रज्य 
तेहिमवसर अयि बा° | 

मूजदि-गुजार क्ते 

कूट-पहाडकौयो, टेषी किष 
युक्तं कविता. 

दुः टी-व्यद् वचने, 

रूप-कर्था. 

धुरर, केषदी. 

दट-किनारा, समीप, { तुमु 
भीष कृठद्ुम दो छ०] 

कटि -लडामे पहस्नैकी सेदेवी 
टोपी. 

कुत सत्‌ति, विंयाहुवा, उपकार, 

कुददुत्य-पूणकाम 

कुघाव~-यमसजः { तुम तन्त 
भक्षक युन भराता ० ] 

करुतनिन्दक-विये हृएकी निरा 
करनेवाला 

तुःहक्घ-उपकारको मानने वा प- 
मक्ञनेवाटा, 

दुगाण-तटवाप्, 

छुबि-कीडा, 

छरुष-दुबखा, दुम. 

फु्षी-खेती. 

कदमो 

सेु-ध्वना, १ राहुका भराता ९. 
[ बैदनवार्पतताककेत्‌ १ अध- 
म्रहुकेतु २1 

कर्कर, यथा. 

केि-खिद्याद, 

केदट-मष्ठाह निषाद. 

दकेवद-एकही,. 1 

कश्री-हनमानजीकेपित्त, केर 
रकारण, सिहविनेष 

कःष्यी-केषरी, पिट्‌, { शिक 
हरीममनवनचारी चु° 1 

पःदय-कैकयदेहा करमीर. 

शःटभ-दैसय विशेष, मधनामदेत्य- 
का भाई. 

किर-कोई. 

रव-वुद, सफेदं कल, [प- 
तिरविकरुरुकेरवधिपिन अ° | 

केवद्य-यृक्ति. . 

दोक-चकवा. | 

को्ा-चकः चकवा, [ नितिि- 
नन्िभवसकहिकोका भा | 

कोको ष, 

कट-किटा, कोड १०००४५०४ 

कोकभद-राट कमर, 

फोकी-चकर 

कोर-दृक्षका फोएस, 

कोटि सीरत, 


४ 
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कोदण्ड-धनुप चिस कठिन, 
फोदड चावां आ° 
कोद क-कोदां 
छोपर-पाथयिरोष) कोप, 
दोपी-कोईनी, फोधी. 
कोविद्-प्ण्डित, विहान. 
छोये-गंखका सण शरेतदे. 
वा याका पोना. 
कोसि-लस्चकर. 
द्ोरी-कगेड, 9 जति विशचेथ,२ 
{श्ुपत्ति विषुख यतनकर कोरी 
इ० | 
कौ ख-गूकर, सूरः जात्ति वि- 
शोप. ~ 
एटाहर-ुरु गपा, 
कोष-कमरुकामध्य, खजाना, 
तटवारका म्यान. 
दोल-शाविरोपका नाम अवध. 
दोगृछा-अयेध्यापुर [ एकमूप 
रदुपतिको श्रा उ० | 
दो :खयुस-अयोप्यापसै. 


पु{६चस्-वहं स्थानं जष्टं विवाह 
म न्रिया बरको चेजाकर कोतु- 
क रहस्य कतर मोजन 
वरती है. 

दो हाव-ल्ठना { तुमहिं कोह्य- 
व परमप्रिय अदूर अम] 

दौटी-कोधी, ताप, 

पेपी, 

फो त क-शिलमाद. 

सौ तृदृछ-तमारा. 

र 


॥ 
[५ 


पो ुदी-चेद्रपारी जयी या 
दनी. 
र-परास्. ` 
दील-वापाचाै, { फौरकाम- 
व्रा पमविमूढा ऊ | 
पेशर-अयेोध्यापुरी. 
फौशलेक्र-अयोध्याके राजा द- 
दास्य षा शमं 
फौक्षिक-विश्वामितमुनि, इन्रः 
पक-वुी, कोवा. | 
फंकण- कंगना = पपप्ककण 
कविकिणिधरनिुनि बा° ] 
कन्दम्‌ सोनी. 
दुकी-भेगिया, चोरी. 
पल-कमर [ परविफपरे भकः 
जेकिं०] 
एक्का, 
क-मरा. 
ठदाभ-कटके पुश्य, 
कैषु-खजली- पि (५ 
कध-परति. 
वद-कन्दं मृ, कपर बदिः 
फी जड, पिष्टन्न किध. 


प 1 
-- -----~---~-~-- ~~~ 


श्कक्ण्‌ कोष | 


(५०१८० 





[ थरथर कति पुर नर नास 
नार ] 
कैव-प्रतिद्‌ उम वच. 
दीवबु-शंख [ रेखारचिः कडु क~ 
ठमरीवा बार] 


(ख.) 
ख-स्वगे. 
खक्ष, 
धमा-षदू. 
एगद्षिु-गरड, १ यथा ग 
द्वज भगवान्‌, २ { दर्यणन 
जाय समरखमकेतू छं° } 
. खमदहा-गेड. 
खगेश्ष-गरुड. 
खश्विद-नडाऊ बना हुवा. 
खश्ची-जदाऊ वनी द 


खनि-खान, 
खप्पर-पघुभका पन्न विक्षेप, 
शथर-पीट. 


खरभ्र-क्षोभ, उयदटपुथर, [सख- 
गभःदेखि विककनस्नारी गा१ 
खरारि-पपच्‌, खर रा्षसवे 


खो खरी छे आई रण क्षिग] 
खडियामहरी. 
खते-दणमी, चोला आदि, ग- 
धामी. | 
सषछ-कपरी, इष, । ; 
खशु-निश्वय करके. 
खक्ल- जाति विगरेष, युर्माधिमय 
चरण विष. 
खसी-गिपै | खरी मह मूरति 
युरकानी; सा० | 





खप-खोय, एक क्ष्या जो रत. 





स्थान, 
स्च-योनि. खव. 
शद-दुःख, 
दरपुर › गवि. 


| सेटवार-खल, [पुनि आय 


शिखया ५० 


| खोरी-रेष. 
| खेशि-खगडे. 
। सोहू-एफा, 


खौर-तीन रेखाक्षा तिरक, 

संजन-चिडिया विरे, खजर, 

खड-दटुकडा, { मनहु अखूडनं 
खड छ० क्षे} 


(ग) 


ग-सखभ, सुपे, गणेक्ष. 


। अ्रभन-यक्ारा 


पयाना चा° | 
गसि हाथीका पैरी. 
गर-पीता हमा. 
गति-चारः १ मुक्ति, २ रस्ता, 


दिये नही मति अष्ी ३ गा। 
मह गति सीप छरदर कैसी 
अ००४ । इमरेतौ भवङ् 


गदृगद्‌-जानदं युक्त, पुरर्वित, 
गद्गद वचन कहत महतारी 
क्ष° | 

गत-सेवकः शिवकरे प्रपथ आदि 
गण सपू. 


। गनसङ्ध-गणेशजी, 


गलसज-गणोषे पजा, गणम, 
गनि-गन करके. 
गणक-ज्योत्तिषी,. 
गणिका-वेद्या- 


गयंद्-हाधी) [ नव ग्य एषु 
व्र माण अ | 

गर्छ -विष. 

गर्ता-भापीपन. 

मर्टू-ग्रः) गया 

गस्ती-गर जति ई 

मङ्ित-गला हया 

गवहि-ेवसे, जति ई 

गवाा-कसाई, { परर मख 
पहिद्य गवाक्ष क° | 

गहगहू-नगारेका श्र 

गहुन-विकट, घना 

गह्र-सघन, £ घनान, २ ओ- 
चयुक्त, ३ { गह्यपदं कह 
कोदटा अ° |] 

गहस-देसी. 

भादर गोट-गोतरषटा. 


गाष्ा-घनाः अपपत्ति, 
गाद-रसीर. 

गाथा-कविता, कानी. 
ग्मपे-गूय, {मुक्तामणि गभे 


गाधिसुवन-विश्वामित्न), { गा- 
धियुवन कह हृष्य दास य° ] 
गासा-गीत भना, 


गाहय-ऋषिका नाम, 

गाटङषजाई-रात बनाकर, [ब~ 
था मरह कत गा जाद्‌, 
डा 

गादा-स्थः) 9 य्हूण कसवार 
२ श्मुपति गुण गाह, 9 बार. 

गिस~-एस्खरी, 

गिि-पहड. 

गिरिजा-पा्तीजी,. 

गिरिनाथ-महाद्धनी. 


| कदश-प्हाड्‌ की गुहा, या युफा, | 1 उन्न-उदा्तः दु.खस्‌  गयषारे-गमके वालः गुद्तदार | २ थण | 

कैटुक-गद. सात -दुषठ, याट. गंजा-चा्पी- , 

दीधस-गला. हौीख-घटना गद्म-गमन, | शदृस्व -जायता८ प्रकारता 
| दैध-कन्धा. छुानी-पुरी हेग, { सो जतै | गम्ध्‌-जाने लायक, सान 
| कैप-कपकापी जनु आयु सुनी गा 1 शुम-सतय, रज, तम, डोप 
कषद, 9 कप्त २ | सेत-समरमूभि, अदन बेोनिका ग्रहन गुनहु-विचारोः [ गुनहुखपणक- 


सथर्हि-स्थिर रहते ॥ दुय प्रसर). गान ~न करनवाला, गजैन गही द-पकट टूना. 
किनारि खयि चा० गजा द्-हाथीका क्षि, गण | साङ्-गख्हाः चमन, ग-गये,. 
खयीद-पटवजना. जी, [ सथिरे गनाननकीन | गयुर-खसका भद्‌. भे-घर. 


, असक तुप ३. दशा, ४ उपाय, ५ [कवि क हो, [ पोगोचरजहकगिमनजः 
खभारू-छोम. गति अलख १ अ०। पाह न | गाङुर-चमगद्ड, भा० 1 
सर-दृषणका भाई, गति केहि २७०। कतु विन्‌ मव वन्वापत्रक पित पे श्ाधसो-नदीप्रिेष, 


ह मोनायु--गीदद, | 
श, मति ५अ०] गाभी-भमनं कलेव. मोदद-आ 
खरो-गदही, चोली, [ तुस्तदि- | गथ-दाप, गारूडी-विष हुरनेवाला, सपेरा, 


श्र त 1 मानक न क्‌ १० क "नुदः ८, +, ९ कर्णो कथ्‌ 
+ ध वि क्या 1 दधस न ^ ०६ न. ॥ 1 र ग्वै 
40 1. 9. 9 शद्धे न 0 31 1 कि क 

वा [२ 


रहमपररस्‌ बा° | 
गुणङ्भ-गुगका जाननेधारा. 
गुणातीत-गृुणते परे. 
नि~ मने सम्चकर. 
रु(नय-विचारये. 

र; र-उपदेश करनेवाला. 
स्जयन-बर ठग, { गुषजन्‌ 
लाज समाज बहि दार] 

गुसई-स्वमी. 

२ निषाद, 

शुहम-ष्हाटकी गुफा. 

गृहारी-सशायक, रदरायाथै, 

गृट-्रिपाषटवा 

गर धपज-जययु. 

मृदादि--गहं आदिरेके 

गृहा-गरहस्थ { तपस्ीपनवन्तद्‌ 
रिद्रमृही उ° | 


ग- तष, निष, सम. 

पा ध -्िपी हुई 

ग्‌। प्-छ्छिपे टये. 

भचिर-जेों इद्ियो हस माटम- 


गोपदं-चरछे म गायका खुर, 
गोष्य-किषनियेोग्य, 





गोधिन्द्‌-दश्वस्का नभ. 

मोस्हाई-गुर, राजा. 

गौतम-हनमानके नाना, [ एक- 
ऋषिका नाम | 

गोक्तममारी-अहत्या. 

गौन-जाना ! षुनतसमवनगौन 
अर | 

गोर-गोस. 

भौरव-यर बड, 

गौरीश्च-शिव. 


+ पसे ५ भ 
ध - ५ ५ अ गौसेचन-गोलोचन, 
सत्तर. ^ 4 | ५ गन(-पना, १५ विचारकः, १ गिस्पिज-पुमेस्पव, एमाहय संजत-नाश कसे वरा, 
सान-दमक्ती [ शनी मीव गम मनी जन्‌- पयेत्‌, 


सानद्-जः खातर पदा हवा, 
[ गुते प्रषर सह 
सानङ यार] 


2 ‡ 
छः 


कके गनकन ब } 
गतै-गिने हये 
गगेक्ष-पवतीके पुत्र. 


भि -पहदेनजी, हविमाचठप- 
वत. 
भिरिन्द-सुतेर पवत. 


मंजा-नाषकिया, { तोहिपमेतद- 
पद्ठपदर्मना अ० | 

# [५ क ५ 

गन श--गहु, क्ति धवमानः 


खनी-खारि म | 
खानि गाबिस-अमिपानी, [ मधित य" | शिदै-निवसनवे, [ पिमित | अ्रहददा-प्ेकी द, | जतु- 
सद्वि, गद्हैव। प्त भरातुष्छ पीटर अ० ! । 





नि 1 1 0, 


ण 
+ । #५ = १३९,२७०४ ५०५ १४७१५, 


सपतसणहिहकरिकरं २० 1 


परहा. ८२६ ० 1 


= सि | 





11, 1 नो 


अहै-पकंडे, 

ग्राभ-गवः मूट्‌ 

ग्राही-इकष् कस्नेवाा, 

ग्रीवा-कठ [ गर्दन ] 

भीधम-गरमी. 

ग्रंथ-पोथी. 

भंथि-गा, [ जड येतनेषं मथ 
पड्गई उ० | 


(ध) 

व-धटा, 

धट्ट-हृदय, घडा, 

धषटज-अगस्यद्रषि, 

घटब-बनर्वगे. 

वटा-सपरह, वदटी, अधेर. 

धशेप-अतिं सधकार, [ ध- 
टादेप करि चहु दिधि परी 
° | 

घटि-कमती बनाकर, 

धटिदि-फरेगी. 

ध्न~बदर, छह का धन, 

धम्रोद-एक तर्का कटीरपिद- 
भड्‌ भांड बस घिया गरज 
विषु व सुतम्य्रषमोई सु] 

धरनी-्नी, घसवाटी. 

धवरि-ुच्छा एकत्र श्चेकर. 

घाङ्ध-घाव. ५ चोट) २ [ यह 
सुनि परा निश्ानन घाड बा] 

घात-पोखा. 

धालतिनि-मालेषारी 

घाषछ्ा-मासप्नेवार 

वहा-नराकया । विरक्त कर्‌ 
घर उन धार, बा° } 

चाल्ि-मास्कै. 

धाटी-डखी 

घुमाक्षर-ठंकडी मेँ धुनसे का- 
दीहई अक्षपकार रकीरै 

छुम्भरदि-नगारे की अबाजकीं 
नकट, धमकर गिते है [ नि- 
द्रिथनहिघुम्मयद्‌ं नेताना बा.] 

यूमिहि-परूम कै. 

घृत-धी. 

प्राद-नाक); गन्धि. 


(च) 
नव-प्णं चरर. 
चश्ुषै-वत्रवर्ती राजा, [ सदु 
चक्षे कौशटयञ भ° 1 
ष्कित-आश्चयहुया. ५ 
चछ -पियः सुद्येनचक्र. | 
शक्रवादध-चकःई, चकवा. । 
वआ. 
चतुरग-चार दिस मे दी हु- 
दमेन, यथा इरी षोड स्थ 
चैद्. 


तनोवणं कोष 





चतु रानन-तह्माः [ चतुरानन 
पह जाहु स्मेरा, ६० ] 

व्परि-रीपरः पुक्‌ 

चपछ-चचल, 

यपेट-तमाचा. 

व्र-दत 

शरक रू--तड फटाते हँ 

द्वश्नर्ध(ह-खडारं [ चरण पीट 
करणा निधाने भ०] 

प्वरप्-अत, 

अरान्चर-चठ अचे चैतन्य, 
जड आर. 

व्वरित-त्य्रहार. 

व्यर्‌ -यक्तमे हुवन करनेकी वस्तु. 


व्यटयग-चास यग, यथा सत 
यग्‌, तरेता, द्वापर, यर्‌ कटि- 
युग. 

चव-आरनद्‌. 

व्धाङ्ा-पदिया. 

न्धाद्ौ-द्नाकर. 

व्ाश्चु-नीलकलट्पदी, चख 
| चाप चा वामदिक्चि यई 
ध॒[° ] 

'धाप-धनुषः दव 

च्च(पन-दवाना 

श्वापी-दवाई, [ कवरी दहानजी- 
भ तब चाध अ० | 

श्वप्रर-चर्येए 

न्धाशयु डा-योगिनीकी नाम. 

चचार-दुत, चतुर, [ चर चे 
तित अ° | 

शारिपद्‌-एय, द्या, दनि, 
चारैरबालो. 

अरि अवस्था-जप्त, स्वम 
सृषु्ति, तुरीय. 

वारि भांति भजन-चव्य, 
चोष्य, रद्य, पष्य, घा ठ्य. चोद्य 
भक्ष्य) भोज्य, [ चारि भाति 
भोजन विधि गाई बा० ] 

पा री-चार, चलनेवाद. 

नवाप्नि-चटराती, [ चादतिमे 
भुज्वद्टी विरोकत्ति ग ] 


चवाटि-देखकर, रच्छ. 
वधारट-देखतेकी इच्छा की. 
विक्षर्य-चिघार कस्त है. 
विद्त-मन, चित्त. 
श्िवचेवा-एवधान हृदा, [ पठ- 
घन चे भक्तं वितवेता+ऽ० | 
विदव-देखता ट, 
चिन्तक-धिता करनेवास. 
चिप्रक्षद्च-रजाका नाम. 
वितामणि-एकं पणि निकमे 
्तिदिन कठ सवरणं चरता 2, 








वाजे भनमेईच्छाकशे षो देतीह 
[ चिन्तामणि पफिपि उपल द" 
चानन ₹° | 

चितेस-तसीर खचमेवारा 

श्विद्ाकाद्च-चैतन्य आकाश. 

चिदनिन्द्‌-वैतन्य, आनदृष्प. 

चियना-महत दिनक. 

चिर्जौवौ-चिस्काठ जीवनेवा- 
छा, मार्कण्डेय षि, हनूपान. 

श्षीर-कपट, चीरकर 

दुनाती-धिक्ार, [ मनहु चौती 
दीन आ०] चप 

सुम्बत-युपरता है. 

चुडाक्रन-पडन. 

ूडाभणि-्षिका गहना 

भेता-चित्त, साधान हवा, 

चे -चाकर 

वरा-किकरी. 

चौखा-अच्छा, 

म्धोप-उॐर्‌. 

चौगाम-लेखनेका स्थान, { ओ 
खेलं भद कौर चानन 
ॐ० | 

यौ तनी-रगेशौ वेपी. 

ोधपन-युदापा. 

यौ इट-चौराहा. 

धं -पतम, एक प्रकारका नाजा, 
हट, 

दरी कमो [ चचरीद्र जि- 
मि चपफ्य्रा ० 

तेज, कोष. 

पवाद मा-चादनी, 

न्यन्द्रमौदि-शिषि 

धनद्रेमामनि-भत्िके पचः 

वद्रहाक्च-तल्यारः [ चद्हस् 
हर मम परितागा प°] 

न्दरिका-चारदनी, 


(छ) 
छ-निर्मल 
उई-एक सेम जिषे कलठिजेते तु 
हके द्वस दष गिस्ता ई, 
छाही 
छत-फीडा [ पाके छतं जतु 
ठग यमा अ ] 
छलि ( क्षति )-दनि. 
छप्र-एपा,. 
छवि-रोभा, छुट. 
छथिभन-सोमायमानेकि शण्ड, 
छषीरे-पदर. 
छमा ( क्षमा )-पुथ्वी, सुन. 
छभि-( कमि ) सहन करके, 
दश-ठटे, अरब, { छर छीर 
कैर सुव चा | 
छत्रश-दुकुपुत्ता { पीरैख्रक- 
दर जिपि श] 


(9) 


1. „0 1 क (4.1 4४ ८६०७११० ८4१ सेवने ५५ 


उथवन्धु-ध्रियजातिमे मीव. 

छाश्-उनमत खकेटये. 

द| छो-महा [चहिय अमिय ज- 
ग ज्ञु न छठी वार] 

ऊजा पामित ह्वा, 

छल-रख 

छ।डा-दछोटदिय 

छिति-( द्विति )-षसती. 

1 दवि 

चिभ-जययी, शीव. 

कीज पस्तहं [ छीजहि निं 
चर दिनि अप सत्री 2०५ 

छी म(-इवल. वि 

छीपे-कटि. 

छीस-दग्. 

तदे ( & ढं )-रेया. तुच्छ 

दधति ( श्ुधिवं )--शृखा. 

हमे ( पमे )-ररे. 

© ट-चियित 

द-खाटी [ततत 
9 अ० | 

छ का-येत. 

ठ 11 करी -रएकंव्िाठया (क्षेमकः . 
रौ केदटृस्षम निरौवा वा| 
छेमा- (क्षे )-सेख ममल 
तेतर ( क्षेच )-भूमि स्त, 

छलल बका. 
क्तौनिप-पजा 
छं।ना-घकाह्ट्‌ { सन पु 
` ममन छीभावा° | 
छ द-प्रीति, 

छौ ना-दवा बाटक. 


(ज) 


ज-शिव, ५ 

जभ-ससार, 

जगमोगी-नद्ना संसास्को एतन्‌ 
करनेवाला. 

जमत्‌-प्सार. 

जगदीश्वर. 

जगदवा-जतका माद. 

जदालूट-जटफाल्चटा [ जय 
लट यधीष्दमाय 2० | 

जटटिल-जयधारी, जसम 
सपद्येभ्‌ नभे) वल्वृष्चग्रघ्- 
चाद. 

जट. 

अिरी-वरदी 

भदटु-पखं 

जडजन्तु-गखमीव.[ जनि ज 
पक्षि जद्टनन्तुकापि च | 

तद-गखता 

अप्ती-( यती ) सन्यस 

जद-मुष्य, दद. 
भेननान्‌, गा» | 


॥.१॥ 


~~~ ~ ० 1 ५९1 ~ 
यय्‌ च 
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विः 


समक्ष-पित्त, सीतार्जकिपिता 
क्षदौसत-जनक सवबधी [ दौ 
हरठपतिगतिपुगजनकौस अ०] 
जरयिती-पात. 
जन्म तर-दुसस जन्त. 
सनि-नरी, मतः उत्प क 
जनिद्-उतन्न हुवा. 
सदेत-परात, | पुव भय ज- 
नेत्त; वा० | 


जपि -जप्ते है, रमश्ण क्ते 


ह. 
जदाक्नि-भै जपता इ 
घ्वभ््‌-यपरशज, अषि अदि 


जमुम-ययुना नदी. 
जयत्वि-जयका इयद्‌, [ जयति 
एम आता दित जथ ख्मण 


सहवान, ०] | 


अशद्-जीत लिया. 

स्यव-इन््रके पुत्रका नाम नि- 
सने कोभा दन फर सीत्तानी- 
के वोच माप ध, 

भर-ज्वर. 

स्टि-जड, जकर, 

सजैर-क्षक्षरः भयल, 

जलअङि-जल्भोर, 

९ छदुष्टद-जसपुभ. 

भ्रष्धश्र-जसम सने वा श्न 
वारे मछरी आदिं जतु, { ज~ 

\ छर थछषर बनचर नाना 

वा० 1 

अलरज-कमल पू. 

जरूवाम-नाव, जहुज, [ शिधु- 
विना जरयन ] 

अद -गदल. 

अलधस-मेध, बादर, 

जलछधि-पमुद्र. । 

अलरधल-जख्का पेठ. 

अरय -समुह, जखका पपा 

जष्टहद-कपट. 

उछविर्दग-जलपद्री. 

जङाश्चय-ताखव. 

अङधर-दय विरेषका नाम. 

अरपङ-मोठनेवाला. 

जद्पस्ि-त्‌ बकता है, [ जन 
जटपक्षि देखब मुसा क° 1 

जअसपद्ि-वकेवाद्‌ कस्ते ह 

अवनिङ-परदा, 

जक्ष-( यश ) पसा, 

जकरोमसषि-( यक्षोमाति ) 
छष्णकी मक्ता, 

अदहि-जिष्ध. 

भाहै-पेदा हई 

जलाग-(याम) यज्ञ, जमी, {स्मे 
कम ब्‌ याम, च° ] 


जागी-जाहिर हर गीद्े उठी 








लाब्दद-(याप्यक) मगमेदाला 


, साचत-( याचत ) पगता ६. 





~ 
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समान्दा-( याचा) पमा 
जातक्म्भे-पुन्रके जन्म सपय 
नान्दीश्राद्ध आदि वेदिक तथा 
लौकिक रीति, { जातकं इ- 
ध कौन; बार ] 
जातना-( यातमा ) पीडा, 
जातवक्प-सोन 
अआाठचान-(याहुधान) रक्षस. 
लान-ज्ञान 
अु-षुटना,) [ जानु टेक कप 
भृपिन्‌ परैर } 
ज(पक्ध-जप केलेबाखा, 
ज्ाद्-( याय ) पहर 
जाभाता-जमार 
जाभिक-{ सापिष्ध ) पहला. 
सजामिनी-{ याद्या ) सत्त. 
जाय-दुथा, चलज 
ज(या-ची, 
जास-जटाया. 
जाल-सम्‌ह, इसेखा. 
जाद ( साव )~महवर 
| जविकेदयुत पद्‌ वम्र रुह 
ये का०] 
जावाली-एक श्रध कानाम, 
निभख-जाति. 
निभि. 
सिथायै-परे, [ शकसारिकि गा 
न्न जियये बा० ] 
सीघ-नीतेर्हु. 


| आीषन-भाजीविका, जीना, 


जह्‌-नीभ. 

सुभ-{ युग ) दो, जोडा) एत्य 
युगादि चार युम, 

सुगर ( यगर्‌ )-दोरने. 

ुगविधि-(दग) तेनो पकार. 

दयुद्ासय-र्डननाला [ सव भु- 
भट सन्ञारः, छ || 

स्नुटत-मिरतेहे, ठड्तेरै । 

ज्ञुडगि-ददे भ्ये। [ यं वदन 
सुनि कटुकं जखनि, गा० | 

वती ( यवती )-जवान भौ- 
रत 

जयन पुव } ॐव सस्या 
धिकार 

सुधा ( शुदा }-नवानः, तरुण, 

सुवारू--जवान पर्ष. 

सुवारी-सजा सेरनेवारा 

अद्षा-रुडाः युद्धकिया, | हम 
इथजलगकोने न जृह्ञा-ढ० 





" चभ (| 1 


| एधाये-पे, 
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जूदा-( यडा ) यध. 

लई-मोजन किक. 

सोई-देखी. 

डः देखो 

जोग-( योम ) अष्ट॑ग, मिटाय 

हमोगदुह-पस्पिठ, खद्दर क 
प्ते हये 

सीस न-( यीजन ) चार्‌ कमस) 

सोपी-प्रकाद, रजटा, { श्रीयत 
पद्मश्पाणि गण जात, कर| 

सो ध-{ सान) लारा, सात 

जोवा-देखा, 

जोहरि-पणाम किया) [ महि 
सुहा जुहार अ० 

जोदी-देल कर्के. 

जंगम-चरनेवा ल, 

जंतु-छोदे जीव 

जत्रित-( यान्नि) ताया ६ 
बधे हुये 

अत्री-( यंती ) व्किया, तार 
यनेका यञ्च, { भभ्ते मकि 
सवक्री मति जत्र, अ° | 

जंट-नमुन 

जं पु र-मौदह, 


कि 
शं 
४८ 


( 


) 
द्म-षृस्पति. 
८, छिया-बाल्कोदः) 
दरदति-जल्दी 
यरकेद्-कामदेव, मीनकेतु 
क्षारी-पमृह, आदी, कोटा, [ ग- 
नहं ने एय विव शठाय, 
भ० ] 
द्वाभा-सखना 
द्टिग-केकपकटकस्टटकाना 
इ॑ई-आसखक अम अपिश 
दुःपमेड-दछिपमया, [ धपेऽभ्‌। तस्‌. 
दहि कुगिचारी °} 
दरे टी-रोयौ 
} 


( 


र 


रपा 


भरति 


|| 


2-२न्द्‌ | 


टकोर-यकार. [ कमणचापर- 
कोरसुनि. रं° 1 

टिम -रिषिदह्, 

टेव. 

टे्च-टढ, प्रतिक्ञा. 

टेकी -हटकसके, मिशथयकस्के. 

देव-सखभाव बान, 


ष. ] देर-पुकार. 
अथ-( यूथ ) सपृ. । 
सूथप-( युथप ) सेनापती. | (ठ) 
स्मूल-समय पुराना उ-~-महूदेषं | 
धुका फक, सर्दी इदुःर-टाकुर्‌ 


पि ५ 


1 ८ 
कका अककण ककाा 
0 


[ देनजापकपिनके 





0 {स 
ट्ट ट° 
टटु द्ि-ञटकककर' 

यट-ठाना, 
ठदमि-चाट) # 

| सिहव्वानिदतडतचिपे क° ] 
शाटट-स्वना. 
ठाना-्िया, 
सास -स्थान 
दीस निश्चय, उदित { अपत- 

विचारगनरीन्ेटटीत्रा ०] 
द (खः जनद्‌ चर. 


य 


चठ {विचारि 


(ड) 
ड-महादेत 
डगे-हिले. 
उमरुआआ-घुटनेकी रगम्मिको 
सम. 


उस्ि-उसके, काटः 

डदहुकविः-टगके [ इद २ प्रे 
सम कषर ग० | 

इाहे-जले, 

डावर-गदहा 

ख्दमन-परिरना, 

दश-पिछाकप्के. 

डिडिमी--एक भक्णस्फा वाजा, 

दऽ-देखा. [ पिनुमवविद्द्- 
तरेरीरा अ° } 

रोदो- रि, नजर 

<. {द ाटना,) केम पानी 
भस पान्न 


दोटी-गई, चलयमनहूई, 


(ठ) 
दै-ध्वनि, 
द त-लोजीगई 
ठेनमनी-इरकीलल्कयः {५- 
रणीढनमनी कं° ] 
दावर-भेटा. [ भमिष्रतमदाक- 
पानी कि | 
दिग-समीप, 
दुदः-रारसप्ची, 
टोभ-वेदा. 
दौर ललक. 


(त) 
द. 


ति--जानके, सान्के. 
तञ-छोढके, आओपधिविरेष. 
तजनी-अरुखके पसक अंयुखी, 
पटिट) अग्ुरी. 
घक्ञ-द्वरको जामनेवाल 
सट-किनास. 
सडाम--तटाय 
तदिक्ध-बिलुली. [ तित विनिः 
कः पीतपटं न° } 


ष 
॥ 
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तत्पर-सुखेत ताकि-देदके. 

सस्व-ससतु चाभ-दोय. 

तंथा-तसे. | ताजी-सश्वविरेष, 
तथापि-तौमी. | दाटक-तरकी, करनपूक. [ म~ 
तद्पि-तवमी. दोद्री श्रवणतारका क° | 
तन-अर. _ ताप -पीर्ता ६ 
तनकाङ-पोखभ्. | ताद-पु्र, पिता, माई, सला, 
तनथ-बय. प्यार, गरम, 

वदु-शरीर. धापञ्च-तपस्मी, 


तलुजा- बेदी [ नहि मात कीर 
अनुजा तनुना उ° | 


तनोहु-वि्तार कर. 
वनोरूदु-श्षयीरका सेम या रदा, 
तप-पुजा. 


तप्ेधन-तपस्वी, जिसका तप- 
स्याही षन षले. 
तद्-अधेरा, च्यत. 


५ 


तभकि-तमकके, यूर बदलके. 


[ मकि ताक तकि किवधनु 
धर बा० 1 

वमार. 

तमराहछ-गृक्षविरोष, जिसकी ज- 
दुकीसी पत्ती, भौर ठकसोधकेसा 
फठ होता दै. 

तभी-पत. 

तभीष्धस-पष्स, अये धूुमने- 
वेद्ध, 

तर-तरे, 

वरथ-विचय, 

वस्केड-कुदा, तशका. [ तर्क 
उ पवनतनयं बमात सु ] 

दस्जद-तल्पत्ता है. 

तषस्ज-तडप, 

धर्लन-िस्षकारना, 

वस्नतःश्म-जे भाप तरे आष 
दसरेको तरि. 

घरनी-नौका १ सूर्य, ९ [ तरनी 
मुनिघनी हहनाई अ० भयड 
प्रका तरनि सम ० ] 

त्पि-तदपते है. 

रपम -ठक्त केना, 
पित्तरंको जह देना. 

तश्छ~पत्तट, चच. 

वर~-शक्ष. 

दश्ण-जवान, नवीन. 

दशभौ-नवान ओरत. 

दङ्माईै-जवानी. 

वैरेरे-धस्के वड मी ओद नि. 
फार पुरे, नेसे टा. [ न- 
यन वेर रम बार] 

तर्रम-ख्हुर. 

घस्पी-मौजी. 

तिणी-नरी, । 

वल्य-थ्या, च्छिना, 


प्रहस 
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भनति तेण] 
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तायत. 

तामर्स-कमरु | एयाम तापस 
दाम शीरं आ० | 

चामक्च-कोय, तमोगुभी 

तारक-मेत्र, राम माम, दत्य दि- 
शष, तारकासुर 

दाश-वाछिकी लीक नाम, तार 
दिया. 

धारू-ताडका पेद, 

ताद्धू-तादग्रक्ष, भुखके भीतर 
जिह्वके उपरका माग, 

िभिर-अंधकार. 

तिहानी-जर्हं तीन मदीया 
रस्ता मिला, [ लिपवप तपि 
रसिक तिमुहानी बा° } 

तिय-ची 

तिष्टुवि-मिथला दे. 

दिरकष-रीका. 

स्ि-र्. 

तिहूलःक-तीनोरोक. 

सीदे -तीकष्ण, 

सीरदाद-यत, भविष्य, वतमा- 
न. हगया, सोभा, दै [ निग 
वन तीन काट मभक अम] 

सीस्थपद्ि--भयामं 

सीरथसज-प्रयाम्‌, 

तीन्र-तीक्ष्ण. 

तुभ्यं-तुम्हरे लिये. 

सुरग-पोड. { तुरम उटायकोपि 
श्धुनायकं छं° | 

वुसई-तोस्तक, अदं तुडा४- 
बर्‌. { पियेज लु =° } 

तसुरखा-तयन्. 

चुशार-पाला भरफ. 

सुहिमि-पाल, बरफ. 

दूनीर-तरकराः जिम वीर २ 
हतै 

तुरी-समान, 

तरपद. [ कह त फे रेल 
माहीं भा० | 

चंषसै-तुमदी, सणवालोका गाज 

दभग-तिैच ची आदि जीव. 

सृण-तिनका. ८ -# 

तविष्या, :' ˆ ^ 


109 
(102 
90 
119 
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सेज-प्रताप,. 
तैनि-पे, बहुत 
तौप्यो-तोपा [ वरपि शन्न श्पु- 
पाति रथ तोपा ठ° | 
लोप्ररपाचविदनेष. 
तौपनिधि-षमु्र जलदा बह 
खजाना. 
दरम -वन्द्नवार. 
दोसर्बासि-चगवाटी { तुमत 
धग अ] 
तीष-सतोष, 
सोषये-परत्रतकेचिि, 
त्वन्बा-रिरका 
व्वद॑ध्ि-तुग्हास चर्ण { चद्पनि 
भूद्ये नरा 
त्यदीय-तुम्दर. 
ञ्रथरेखा-तीनलकीर. { इद्र 
चय रखा ग. | 
वदक्ित-उरुए. 
च्ाता-पस्षक रक्षाकरनेवाख. 
ब्राु-रक्वाकपे. [ आतु सदाने 
भवख्ग वाज य° | 
५।अ-डर. 
घ्रा रक्-भयवःर जसे देखदग्टगे. 
[विदिधतापजासकल्रसहानी वा. 
च-सस्ाकते [ अहि २ स्व 
वीर्युसाई ० 1 
विकाल-मृत, भविष्य) वमान 
तीनोकाल. 
द्रिधा-त्ीनभकार्ते. 
{च र-िहत० 
भिपुण्ड-तीनरेलाका तिरक. 
[माह विक्षर धिपृण्ड विसजा नाग] 
व्रिधिश्म्म-वियर्स्पसो प्रष्ठी 
नापनेके समय धारण {कया यावन 
निधिध-मनः) प्रम, दचन वया- 
श्के सर्गम गरीतरं मदं भुगध. 
भिर्य-घी 
भमत्र. 


(थ) 
ध-पर्वत, 
थकतिच-यकाहूषा. 
धछ-स्थर, 
थदन्वर-यटचारी पथ्यीपर्‌ धूम 
नेषा. 
धामा-स्थान, दिका, 
यि्ति-रटपव, 
ोरा~अवलः तनक, | 


(द्‌) 


11414 ४ 1 001 ॥९ व 
+ 1 णिषिकयाकििकिनिनिवनििनिनिि निरि 


शः 


(९) 


61 9 


देक्षपःस--दक्ं प्रजान तिके पुत्र 

दक्षता पती, महद्ष्की सी. 

दत-दियागया, 

द ५-दही. 

दधो -पफ ऋषि कानामपि- 
नकी ददम इन्द्रा वेत्र वना 

द्टुज-देव्य, दमे 

दभ-रद्रियोका विषयत्ते सकन 

दसदः-चमक 

दमर्नःय--द्मनके योग्य, तोऽने- 
वारा 

देमन-नङ कामेवाह्ा 

कम्यक्षि-घी पष [ रविजो, 
द्म्पत्तिअनुरागे बा० ] 

द्र-श्रक्तः,मय) चद्‌. 

दुरयार-पमा [ मयोसमादरकन्‌- 
रिपुः सुमरियमपदकज छ० | 

द्रश-रूप, दभन, 

दृस्दी-देखनेवर) 

दर्षा-जमिमान 

दमु, [ वैठेकपिसषयद्ड 
साई कि० ] 

दख-नराकर, पत्ता, सैना 

दङकि-ददरकः [ दर्लकिड्ठी 
सुनिवयनकशेप अ° | 

दठमले-पीसडालठे 

दृषन-न्षकसेवाख [ अरिद- 
दखनवलेरुनाथा ७० | 

दशिहि-दटरूय ल्फ 

हय-चनकं जाग. 

ददा स-पवानस 

दृशन-पति [ दुटदसन अ~ 
धर अरणार दा° ] 

्षट्म-अग 

द्‌ा-दनेवाल. 

दार्दिम-अनार. 

ठाताश-देनेवाखा. [ राजनग- 

एनामयक्सनभभिमतदातार श" 

दुर ब्फ. 

दुःप-मम. 

हाभ-रस्सी, श्प्या. { प्यार- 
शमदम. का० लनकौरीदाम 

दूमिनी-विजली. 

दाधक्ष-देनेवाल,. 

द्(म--फडना,. 

दास्यन्ते. 

दाय-ल्. 

हारिद्-दस्दिताः दारि. 

दारिका-लकटी, कन्धा. 

दाश-दट्दी रकदी । उमा 
योपितेकीन कि° | 


ददात, दु ङ्ण-धोर. 
दक्च-पनापति, चतुर [ द सक" | दारनसी-करपज्छी शद 
ठ निज सत्ता वर्ण | दनादिसिमामी शि» 
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दादन-भसकलिरर, 
दादई~-जठन. 
दिथार-दीपकके समत, 
दि्मबर-पखहीन, ना. 
दिविद्ुत-दहिपण्यक्ष हिरण्यक 
्यपादि दयमान. 
दिनद्र-पूय 
दिद्ामी-अतिरदार, ओर दि- 
नदिनदेनेवाठा [प्रणरद्रीनबध्च 
दितिदानी बा] 
दिनमामी-सूवै, 
दिस 
दिक्षिय-डृदः कुंपैर, आदिक 
दिगा, दिरामोके अधिपति. 
दिवस-न. 
दिष्यन-द्यदह्‌, ज मरण- 
एकिठ रीर. 







































 यकी आंस 

|| (क्षिद्र. 

पिक्चर. 

दिशि 

६।क&\- चपदश 

दनता-गरीयी 

दप्र-पफक्ष 

दीक्षा-रेश्चा [ पिुर्दमवविष्ठप्तभे 
दसा अ० 1 

इष दणीकषदा, इष्ट 

दंग 

दगम-अनय. 

युधद-जनेयोगयनह. 

दुनी-दुनिवा [ कविधद्डदार दु- 
नी न शमी इ° | 

दु वैचने-दु्वचनः गाठी, खोदी 
वोटी 

दुषादि-उरौयोढी 

नीतं | पका नाभ 

दुर्व-अप्यन्त कषटदायक 

“ ुश्दिष्डद्-दुस्तर, कटिनता- 
मै एर होनेधोग्य 

र पधर्ष-नो शपे नही दवता. 

दुससभ्य-दुसषे सेने यप्य. 
[दुयरध्यपेयह मरे °} 

दुसाव-छिपना. 

दु यव~ छपाव्‌ 

इईदिवि-पाप 

&७६_ णो सदनेयोगयम्ष 

एष्ट -स्प. 

दुहाग. 

दुहि-कमना, सस्यहण करक 

दुदुभि-नमास) एकदेःयका नामं 

दुधशु ख--गटकः दृवके दातदा- 


4 4441५ थ 
न न ०५-49-१४ 


दिष्यर्षटि-अरोदिव्रान. हद- | 





ला | यद्द्वपुखकीर्यनकोह 


५ 


शर | 


| दूष्ण-रोष. 


द्गस, 

धयञष्वड्-~पटक [ सु तजैड- 
हमचल भा° | 

सष-देभा, देव्ता, 

द्क्-देवताफा, 

ददतर-कस्पवृक्ष 


। देवध्वनि-गमा, आदाष्रवामी 


देषन्ि-नारदादि 


। द दक्तट-पानक्रोवपादि 


{31 {टू--दत्‌ 
द्व -भेद वुद्धि [ कोधविन्तक- 
ुद्धिविनु उ° | 


| देोप-काम, करोधादि, एषण. 


देण्डु-ककडी, राजदड, छै. 
दुष्डद-सजा, छद्विष्रेष, दड- 
कारण्य. 


| ईभ-पाखट, श्रूठा, व्यवह. 


द स-वनमक्ती. 

द्र सी-पिपलहूवा, 

रपद. 

‰टप-बस्मु. 

प्-पुख ईख, मला 
समः दवष. 

ददशा ( दद्दाजष्चसत्- 
वर्‌ बार | 


अ 


क [ष 
| (&०५५.(-- 4 + + क <मा) 


(ध) 
ध-धयी 
1 *१७ 
धचद-दुषेः धमक्षिनेवादा. 
धनिद्-पनी, 
धनी-स्वपी, धनवनि, 
धुलु-धमुष 


यनु कुवेर 


धन्या-नदविषधेष, भाग्यवामख्नी 
[ गोदा कया. अ० | 
धन्घीः-धनुषयारी, छोटा भूतुष, 
धम्भष्यज-पषडी निस धथ. 
की ध्वजा फटरत्री हे 
धर-रवीरः, पकर. 
धरणी पृथ्वी, 
धंरि-दमाकर, 
धश-भूमि. 
धथासुर-त्राह्मण) दविज. 
धनल-सफेद्‌. [ ध्य शाम्‌ भ~ । 
गजस बा ] 
धाक्ता-तह्या. 
धाम-पर, वैश्भुढरि 


धारिना. [ जमकर धारि 








८ 
(५ ५ 
ध 4 
५, 


धारी-धारनेवाटा 

धान दत. { पवन पच अय 
सार | 

श्िय-धिक्षार. 

धुअ{-टदी, मरण अभि. 

धुनि ( भ्वनि )-ब्द. 

भुर-पोता, सीमा 

धुरन-बज्ञा धरनेवाल, 

धूति-हग कके, 

4 | भमि, कलुष 

धृति-धीरता. 

घलु-गाय, 

धेदुमि-गोमती नदी [ परते 
जाय धेनुमति ती बार ] 

धोशै-पुख्य, ९ वैल, २ कपिर 
गौ, ३ सफेद ४ धुत॑का उठाने 
घाला ५ 

धथद-पधा [धिक्‌ ध्थन्ज 
धदकृधारी बा० | 

दा-क, यतो, का सनि [कि 
घो वरिमता बा ] 

शव-सजा उतानपाद्धो पुत्र १, 
यच २ 


(मन) 


ननी, 
यह-नरी, नवीन, 
दप-श्के 
-,..--्पीला रजा युधिषिरः 
छट भारष्ता सपि 
मप्र, 
दट्द-नाचता पर 
भक्ते<-नह सी. 
नत्ति-प्णाम, नश्नता, 
वकोस-सषना ह 
यंमम-पते [ मभगनाथपर्‌ प्रप्त 
म थ उ० | 
मभनेश्च-गर्ड 
मभचर-पष्ौ आदि 
नेमेस-नमस्काप वरता दै 
समरामदहे-ह्म लोग प्रणम्‌ कुर 
है [सयुक्त शक्ति नमामहे ए ०] 
ममान प्रणम्‌ दु 3 
नाभत-नदाया इष, 
दम्न-दुका, 
कय~ नीति, 
मथनं, 
गय पद-परुक 
नरडरि- निष. ! नरहर 
विये प्र पहार बर ] 
नतक -नट. 
रतेसी-नाचनेवादी, 
सिन-कमल, 









५५.--सस्व देनेवाला, 

न(दमी-कमलिनी, 

नव-नया. नौ ९. 

नघ्लल-वषाका पानी, 

चदध्य-नव्‌ 

मवनीता-मकेखन. [ कादिले$ 
नवर्नता उ१ ] 

मतभाक्त नव प्रकाटद भक्ति 
अयात्‌ श्रवण, कौतेन्‌, स्मरण, 

चरणतवा, भनन्‌, वदन्‌, दा- 

स्य, सख्य, आसनिवेद्न, 

नवरस-तरगाए पीर, करणा, 
जद्धत, इयि, भयानक, दीम- 
त्स, रद्र, क्रति, किसी मरत 
वाल्ल्य, 

नदद नया 

नेवक्षप्न-नप्र अशठ सात अर्थाच 
सालह १६ जावक, केष 
धुवारना, मामसुरा मा, 
अगे अस्गजा. [ जदि सो- 
लह एेमा<न) दस्तुभी ह ] 

नल -नाईी, 

सलः नासर 

न, नदति.या, 

म५स-न्न हनवाटा, 

नश्चे्-तर 

मद९अ-पुके प्रकारक दीमारी 

नद्वश-चामका टुकषा व्यप्र 
| नदह छी अर] 

(ईन करक. 

मादू-पमल. 

नशछ-नाम शुकतं. 

नाक-स्वग, नाधिका, 

म दनश्ष-ममप्तस्‌ [नाकनदीमा 
चाः करमाना बा° | 

नाग-पचा 9 सए, २ [ समन 
मार्‌ जिमि कठते भिस्तन 
जानै नाग पि० १ जनु द्रूदहि 
नागा ०२] 

नाभर-चतुर, 

नामरिषु-सिह. 

नाटी--नष्टुक, 

नाद्‌-न्द. 

नाया-कहुत, 

भानाक्रार-भनेक आकार, 

नाभी-नापषारा 

गामान-नामका सुप्र 

गाथक-स्वमि, 

भायो-द्रका. { कष्ट दिं नाय॑ 
उ माथ बन] 

नारकी -पपीनस्ककाजधिकातै, 

गारान्व-सीर. 


नाह्-हंडी. [ शिपि भन पंकजं 
नाक क° 


एसि न 








